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समर्पण 

सन्‌ १९०८की बात है। में सातवे दर्जेमे पढ़ता था। भेक 
रोज शामको जयपुरके रामतिवास बागसे खेल कर छौट रहा था। 
रास्तेमे अक अधी बुढिया रास्ता दिखानेकी मदद माग रही थी । 
मैने अुसकी बेसाखी पकड़ कर आुसे अपने घर पहुचा दिया और 
हृदयमे थ्रेक अनोखा सुख अनुभव किया। वास्तवमे असने मुझे 
आनन्ददायिनी विशुद्ध सेवाका रास्ता बताया । आअुसी अज्ञात 
प्रज्ञाचक्षु वृद्धाकों यह पुस्तक ऋतज्ञतापूर्वक समर्पित हे। 

रामनारायण चोधरी 


दो शब्द 


जिन लोगोने मेरी “वरतंमान राजस्थान “” नामक सार्वजनिक सस्मरणोकी पुस्तक 
पढ़ी है, अनमें से अनेकोने गराथीजीके सम्वन्धमें असे ही सस्मरण लिखनेको मुझसे 
कहा है। मेरे परम मित्र प० ववारसीदासजी चतुर्वेदीनें जब जब मिलेना या पत्र- 
व्यवहार हुआ बैसी माग की है। भुन्होने तो विदेशोके छिओ्रे अग्रेजीमें लिखनेका भी 
सुझाव दिया है। नवजीवन ट्रस्टके व्यवस्थापक-द्रस्टी श्री जीवणजीमाओी देसाभीने भी 
चाहा है कि वापूके वारेमे अुनके सपर्कमें आनेवालोकी जानकारीकी जितनी वार्तें सामने 
आ जाय अतना ही अच्छा है। श्री काका काछेकरने अपनी “वापुकी झाकिया' के 
प्राककथनमें सभीसे यह अपील की है। मिसलिशे मैने यही ठीक समझा कि अपने दस 
वर्षके साधारण और वीस सालके घनिष्ठ परिचयममें मैने महात्मा गाधीको जैसा देखा 
भौर समझा असकी कुछ झाकिया जनताके सामने पेश कर दू। 

परन्तु महापुरुषोंके वारेमे ओेक सावधानी जरूर रखनी चाहिये कि सिवा आुत 
चीजोक़े जो अक्षरश किसी महापुरुषके छेखो या वचनोसे अधिकृत रुपमें बुद्धृत की 
जाम, और जो भी कुछ अुसके विषयमें लिखा या कहा जाय ओसे अुसका विचार 
या वचन ने समझकर यह समझना चाहिये कि लछेखकने भुस॒ विचार या वचतको 
विस प्रकार समन्षा है। पाठकोसे अनुरोध है कि जिस पुस्तककों पढ़ते समय भी वे यह 
साववानी अवश्य रखें, ताकि गाघीजीको समझलेमें भूल न हो और भुतके विचारोके 
प्रति कोओी अन्याय न हो। 

जिन सस्मरणोमें मेरी सहधर्मिणी अजनादेवीके भी कुछ सस्मरण शामिल है। 
साथ ही किनमें गाधीजीके कुछ बैसे साथियोके वारेमें भी फुटकर और सक्षिप्त सस्मरण 
दिये गये है, जो जिस ससारमें नहीं रहे या जिनका मुझ पर खास असर पडा। 
गाधीजीको जिस रूपमें मैने देखा मुसका यथेष्ट चित्र भुपस्थित करनेके लिग्रे यह 
सामग्री देवा आवश्यक था। ४ 

आशा है जिस सामग्रीसे भेरे खयालमें मिस युगके ही नहीं, वल्कि मितिहास 
भरके सबसे बढ़े पुष्यके बारेमें प्राठ्कोकी कुछ न कुछ अर जरूर होगी और 
बुसे समझनेमें थोडी-बहुत सहायता अवश्य मिलेगी। 


अजमेर रामनारायण चौधरी 
३० जनवरी, १९५४ 


६; 
यह उस्तक राजस्थान प्रकाशन मडछ, अजमेरने प्रकाशित की मूल्य ४ २०; 
& 
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सेने क्या देखा, क्या समझा? 
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गाघीजीसे मे प्रथम परिचय परोक्ष ही हुआ। १९१३:/की वात होगी। मैं 
अुस॒ समय जयपुरके महाराजा कालेजकी भिंटर कक्षाका विद्यार्थी था। राजस्थानमे 
राष्ट्रीय जाग्रतिके जनक स्वर्गीय पडित अर्जुनलारूजी सेठीके सस्गंसे मुझे देशभवितिकी 
दीक्षा मिल्ल चुकी थी भौर मुझ पर क्रातिकारी विचारोका भ्रुन्माद-सा सवार रहने 
छगा था। आअुधर दक्षिण अफ्रीकार्में गाधीजीका सत्याग्रह आन्दोलन जोर-शोरके साथ 
चल रहा था। देशभरमें अुसकी सहायता और द्विमायतमें निराट सभागों और घन- 
सग्रहकी धूम भची हुओ थी। परन्तु जयपुर बेक देशी राज्य था। भग्रेनोका जमाना 
था। रियासतोमें अग्रेजी जिलाकेसे भी सार्वजनिक जीवनका अधिक दमन था। ब्रिटिश 
साम्राज्यवादकी असी ही नीति थी। भिसलिओे राजधानी जयपुरका वातावरण जितना 
गलाघोटू था कि भारत भरमें ख़लवली मचानेवाले जिस आन्दोरूतका जयपुरमें कोभी 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। फिर भी समाचारपत्नों द्वारा आनेवाली खबरोसे पढे-लिखे 
लोगो और विद्याथियोकों ओके हृ्‌द तक जानकारी व स्फूर्ति भी मिलती ही थी। 

हमारी मढलछीमें श्री कृष्णकान्तजी मालवीयकी “मर्यादा” और श्री गणेशशकरजी 
विद्यार्थीकी 'प्रभा” मासिक पत्रिकार्म आती। वे ओके ओर भारतीय करातिकारियोंके 
जीवन और कारनामे प्रगट कर रही थी और दूसरी तरफ गाघीजीके सत्याग्रह 
आन्दोलनकी गतिविधिका भुृत्साहवर्ढृक स्व प अुपस्थित कर रही थी। मुझ पर अूस 
आन्दोलनका पहला असर गोरोके प्रति धृणाकी वृद्धिका हुआ और दूसरा यह हुआ 
कि हमारा ओक देवावासी जैसा तो निकला जो ब्रिटिश साप्नाज्यमें होनेवाले अत्याचारोके 
विरुद्ध खुले तौर पर सामूहिक विद्रोह कर और करा रहा है। मेरे युवक हृदयमे 
ओेक हलकी-सी आशा वधी कि किसी दिन यह आदमी भारतमें आकर भी अपने 
जौहर दिखायेगा। अत दिनो हिल्दी ससारमें वापू कर्मवीर गाघीके नामसे मशहूर थे। 
महात्माकी पदवी अुन्हे बादमें मिली। 
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बापूसे भेरी दूसरी जान-पहचान भी हुओ तो अप्रत्यक्ष ही, परन्तु वह पहलेसे 
अधिक निकेटकी थी। बनारस षड्मत्रके भामलेमें फसनेसे बाल-बाल वचत्तेके बाद 
ऋातिकारी दलके प्रचारके जोशमें मै १९१५ के अन्तमें जापान जानेकी ओक छात्रवृत्ति 
और कालेज छोडकर जयपुर राज्यान्तर्गंत शेखावाटी प्रदेशके रामग्रढ कस्वेमें अेक शिक्षक 
बनकर पहुच गया था। यहाका वातावरण भारवाडी सेठोके कलकत्ते वम्बभीसे छाये 
हुमे सस्कारोके कारण जयपुरसे अधिक स्वतत्नतापूर्ण था। यहा खुफिया पुलिसका जोर 
और रियासत्ती दमनका भय लगभग नहीं था। परल्तु सेठोके भेदभावपूर्ण व्यवहारको 


डरे 


मेरा समतावादी और स्वाभिमात्री मातस सहन ते कर सका। बुन्हीं दिनों कलकत्तेमें 
अेक वगाली युवकने शायद वसन्तकुमार दस नामक सौ० आजी० डी० के डिप्टी 
सुपरिल्टेन्देन्टकी हत्या की थी। किसी प्रकारकी और घटनाओं भी बयालमें हो रही 
थी। गाधीजी भारत लौट आये थे। जुन्होने कलकत्तेके छात्रोमें मेक भाषण दिया, 
जिसमें त्रिन आतकवादी हृत्योकी भर्तना की गजी और साय ही सरकारकी दमन- 
नीतिकी निन्दा। मुझे भुनका यह दोहरा साहस असावारण लगा। मैने अपमेमें लिस्तकी 
धुबली-सी दूत ओर गाघीजीके व्यक्तित्व और कार्य-प्रणालीके प्रति हकृकानसा आकर्षण 
गहयूप्त किया। 


रे 

अुन्ही दिनों रामगढमें ओेक विश्वेष घटना हुओ। वहाके पोद्दरों और खेमकोके 
दो प्रभावशाली परिवारोमें सामाजिक प्रत्िष्ण और राजमान्यताके क्षेत्रमें प्रतिदृद्धिता 
थी। भेक मामलेमें सोकरके राजाजीने, जो रामगटके भी जागोरदार थे, जिन दोनो 
बुदुम्वोके झगड़ेंका जैसा फैसछा दिया, जिसे खेमकोने पोहारोके प्रति पक्षपात और 
अपने लिये अन्याव ममझा। भुस समयके रियासती विधानके अनुसार पीडित पक्ष 
साइसे अर्थात्‌ राज्यकी अदालतमें जिस जागीरके दीवानी फैसछोकी अपील नहीं कर 
30 । भृसते 'देशत्याग ” (हिजरत) का आश्रय लिया। मुझे खूब याद है कि 
ज्वे सेमक्रोके अतवावकी ग्राडिया और सवारीके स्थोकी कतार बाजारते गुजरी, तब 
नाट्य कर्ता अस हृदबद्रावक दृश्यको देखनेके छिओ्रे अुछट आया था बौर सब दर्शकोके 
नै सजत थे। पोहारों पर बिनका तुरत अचर हुआ। अुन्होते अपना दावा छौटा 
छिपा 488४3: मनाकर वापन छे आये! घरमें अपने अनशनसे माता-पिताका 
जी पित्रतनेके निवा मेरे हिल्ने यह दूसरा अनुमद था, जिसने मुसे स्वथ कप्ड सहन 
करके विपक्षीका दिल जीतनेके वापुके तरीकेकी ओर अगात रुपें दीचा। 
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सर 53 म्रग स्व० भेठ जमनाछालजीसे प्रथम 
शौ मेंस सप्टी टप्शिकोणमे लक 

बरव केमपी जल पिन जितिहान पदता देखकर प्रभावित हुओे। बेक मारवाडी 
मम हनी जुन दिनो विशेष आकर्षक झूगता था। मेरी अनकी शामकरो 
06% 430: श्न्हीने मुचे वर्षा आनेका निमत्रण दिया। अम समय तक जयपुरकी 
का शे बी कर बता श्री छोदेदालजी जैन हिमा-मागंणा त्याग करके 
१5३७ हि 4 72508 साथ चम्पारनमे दाम कर रहे थे। मैंने जुछाओी 
आमयापलयी और एऐे व छोटकर अपने जन्मम्थान तोमके थाने पहुंचते ही 
लक डी दीतोंस बढ साथ चरि॒फी मूचना भेज दी। दोनो 

गम शेप बुराथा का ग्रदा। 


भेंट हुओ। वे हमारे स्कूलमें आये" 


् 


परन्तु मेरे आश्चयंका ठिकाना नही रहा, जब मुझे छोटेछाछजीके वजाय गराधीजीका 
पत्र मिला और वह भी हिन्दीमें। यद्यपि दुर्भाग्यवश वह मेरे पास सुरक्षित नही 
रहा, फिर भी मुझे याद है कि भुसकी भाषा और लिखावट अच्छी नहीं थी। 
परन्तु गाधीजीका खुदका खत और हिन्दीमें आवा भेरे लिक्षे बडे गवंकी बात थी। 
असमें मुझसे अपनी आवद्यकताओं पूछी गभी थी और यह भी पूछा गया था कि मैं 
कब तक चम्पारन पहुंच सकता हू। मैने दोनो बातें छिख दी और साथ ही यह भी 
सूचना दे दी कि जमनालालजी भी मुझे बुरा रहे है। जिसका जो भरुत्तर आया वह पहलेसे 
भी आश्चर्यजनक था। वापुके लिखनेका आशय यह था कि आपकी मागे तो मुझे 
मजूर हैं, मगर से अपनी आवश्यकतासे जमनाछालूजीकी जरूरतकों ज्यादा महत्त्व 
देता हू। बिसलिये आप वर्धा जाय॑ तो बेहतर हो। मुझे यह त्यायमाव अनूठा छगा। 
मेरी मार्गे भी मुस समयके लिहाजसे कुछ अधिक कही जा सकती थी, परन्तु गाधीजीने 
बुन्हे पूरी तरह स्वीकार करके आुदारताका भी परिचय दिया। 
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मैं जमनाछालजीके पास चला गया, परल्तु मनमें शक्रेक गुप्त शका रह गभी कि 
कही मेरे आतकवादी विचार तो गाधीजी तक पहुचनेमें वाधक नहीं हुओ होगे। मिस 
शकाका समाधान छोटेछालजीने जब हम कणी वर्ष बाद मिले तब यू किया कि 
बापूजीको तो क्रान्तिकारी युवक अधिक पसद है, क्योकि जिनमें अन्‍्हें प्राण और 
निष्ठा मालूम होती है और भुनके कओी प्रमुख साथी भूतपूर्व क्रान्तिकारी है। यह भी 
पता चला कि छोटेछालजीने चम्पारनमें बापुजीसे मेरी अच्छी तरह 'चुगली” खाजी 
थी। शक बात बापूने खास तौर पर पूछी थी कि क्‍या रामनारायणजी छुमाछूत 
छोड सकेंगे? जब जुन्हे 'हा' में भुत्तर मिला तो साइचर्य हर हुआ, क्योकि किसी 
मारवाडीके लिये अुस जमानेमें सामाजिक क्षेत्रम बितने साहसकी आशा नहीं रखी 
जाती थी। परन्तु मैं तो अपते स्वभावके अनुसार प० अर्जुनलालजी सेठीके प्रथम ससर्गमे 
ही खान-पान और स्पर्शात्पदोंके मामलेमे जाति-पाति, हिल्दु-मुसलमान और छुआदूतके 
मेदभावकों तिछाजछि दे चुका था। 


दर 


दिसवर १९१७की वात है। कांग्रेसका अधिवेशन कलकत्तेमें होनेवाल्ला था। 
मैं अुन दिनों सेठ जमनाछाछजी और श्रीकृष्णदासजी जाजूके पास मारवाडी शिक्षा- 
मडलमें काम कर रहा था। सेठजी राजत्थानी युवकोको-- व विश्वेषतः देशसेवा और 
समाज-सुधारकी भावनावाले मारवाडियोको--खास तौर पर प्रोत्माहन देते ये। भू 
भी अपने और जाजूजीके साथ वे काग्रेसके लिये कलकत्ते ले गये! सयोगव् ग्रावीजी 
भी आुसी गाडीसे जा रहे थे। वे तीसरे द्जेर्में थें। नगा सिर, मोदी जादीका जुर्ता 


पहने, रागकी डडीका चश्मा लगाये वे कुछ पढ रहे थे। हम्बे-लम्बें काव, सावछान्ता 
रु और बजीव भद्दीन्‍्ती शक्ल थी। परन्तु न जाने क्यो, देखते ही मृत पर विलक्षण 
प्रभाव पड़ा और घन्यता अनुभव हुओ। 


हि 


नायपुर निकल जानेंके वाद जाजूजो जिज्नातावंश गावीजीके डल्वेंमें जा बैठे 
और अ्‌नसे प्रव्ण किया कि जो काम आपने अफ्रीकार्मे किया वह यहा क्यों नहीं हो 
समता? जहा तक मूझे याद है जाजूजीने हमें गाधीजीका अुत्तर भुन्हींके शब्दोमें 
मुनाया कि, " जएलशा 8 €्था5० थाएँ ॥6 [धकवर्त 6 5876 पथ ७६ 6078 
परध०8' (कारण गौर नेता मिल जाय तो वही यहां भी हो सकता है।) विस 
सूत्ररपी जवाबसे जाजूजी जैसे मितभाषी और बुद्धिमान व्यक्ति तो सतुष्ट हुमें हो, 
मुझे भी वह मत्रन्सा छगा। 


८ 


कलकतेमें बापूजीको माहेश्वरी विद्यालयके नये वन रहें मकानमें ठहराया गया 
था। जमनाछालजीने मुझे बुनकी सेवामें तैनात किया। मुझे जिससे वढकर और क्या 
चाहिये था? ज्यू ही वे शौच-स्नानके लिओे कपड़े, साबुन और छोठा लिये निकछे, 
मैंनें अपनी सेवायें पेश की। तुरंत वोले, “नही, नहीं, जिसमें वोझा नही।' मैंने 
कहा, 'तो कपड़ें मुझे घोने देंगे? ” “बह तो मै रोज हावसे ही करता हू।” जितने 
वें आदमीकी यह सादगी भुत्त जमानेगें असाधारण वात थी। जब मैने जुन्हे चम्पा- 


सके पवव्यवहारद्दी याद दिलामी, तो तुरन्त कहने छगे, “अच्छा, छोटेलाछूणीने आप 
ही के लिमे कहा घा। माजकुछ कहा है? वर्षा हो हैं न? 


९ 


... ऑ्रेसका अधिवेशन हुआ। मेरे छिख् कांग्रेस ही क्या, किसी भी बड़े समारोहके 
इसने यह पहलछा ही अवसर था। जुन समय भारतके राजनीतिक गगनमें तीन 
कु चमक रहे ये। श्रीमती जेनी वीसेप्ट अविवेधनकी अब्यक्ष थी। वे 
टाऊ हैं मे नजखन्दीमे छूटो थी मौर होमरूछ आन्दोलनकी नेता थीं। लोकमान्य 
वाल गयाबर तिछक राष्ट्रीय हृदयोंके उम्राट औौर देशके सबसे प्रभावशाली नेता थे। 
कमबीर मोहनदान करमचद गावी दक्षिण अफ्रीका और चम्पारतके सत्याग्रहोंके विजबी 
बोर ओर भारतीय आकाशके दुदीयमान नूर थें। ये तीनो और महामना मदनमोहनजी 
मान्तीय देशी पोझाकर्में थे। अन्य बड़े नेता विदेशी बेगमें थे |] भाषण हिन्दीमें केवल 
पी गजीक्षा हुआ। जब वे नगे पैरो, मोटी खादीका उन्दा अगरञा पहने और का्या- 
वाझ् परड लगाने शाप्टभापामें बोलने चढ़े हमे, तो सवकी नजर और कान युन्हीकी 


्र 


ओर थे। में तो आनन्दविभोर होकर रोमाचित हो गया। अतमे अन्होने अग्रेजीमे भी 
भाषणका सार दिया था, परन्तु श्रोताओके वहुत आग्रह पर। 


१० 

काग्रेस अधिवेशनकी सम्राप्ति पर मारवाडी समाजकी ओरसे भुन्हें मानपत्र दिया 
गया। अभिनदत समारोह भाहेश्वरी विद्यालयमें हुआ। शामका वक्‍त था। विद्यालय- 
भवन खचाखच भरा हुआ था। भुनका ओक वाक्य मुझे भलीभाति स्मरण है। “से 
गदे चातावरणमें विद्यालय रखनेसे अुप्ते जहा डालता अच्छा है।” भुनका सकेत 
जहरकी नैतिक अपवित्रता और भौतिक अस्वच्छता दोनोकी ओर था। छोगोको ठकुर- 
सुहाती कहकर खुश करनेके अूस युगमे जैसा कु किल्तु कल्याणकारी सत्य कहनेका 
साहस किसी नेतामें मैने पहली ही वार देखा। 


११ 


झायद १९१८ के गरमीके दिन थे। जमनालालजी कुछ वीमार थे। वे बेक 
दिन शामको वम्बओकी अपनी दुकान वच्छराज जमनाछालकी छत्त पर हछेदे हुमे थे। 
में भी पास ही बैठा या। क्षितनेमें गाधीजी और ओक दूठे हाथवाले अन्य सज्जन जा 
पहुंचे। बादमें मालूम हुआ कि थे गाधीजीकी साथी प्रसिद्ध देशसेविका श्रीमती 
अबन्तिका वाजीके पति अवसर-प्राप्त श्रिजीनियर श्री गोखढे थे। जिस बार वापु 
नग्रे पैर तो थे, परन्तु अगरखा और पर्गडके स्थान पर कुर्ता-ठोपी पहने हुओे थे। 
ग्राथी टोपी मैने पहले-पहल देखी। जमनालालजीकी मिजाजपुरसीके छिये आये थे। 
गाधीजीकी भुस सहृदयता और रोगियोके प्रति कोमल भावनाका भी मुझे यह प्रथम 
ही परिचय था, जिसे आगे चलकर तो मैंने अपने अनुभवसे भी गैरमामूली मात्रामें 
पाया। मेरा आकर्षण गावीजीकी ओर बढता ही जा रहां था। 

बातचीतमें पता छगा कि दे दूसरे ही दिन पून्राके पास चिच्रवढके अनाथाश्रमके 
किसी समारोहका सभापततित्व करने जा रहे है। मैने भी जानेकी बिच्छा प्रगट की 
और जमनालाछजीने, शायद गावीजीसे मेरा सपर्क बढानेकी दृष्टिसि, तुरत स्वीकृति 
दे दी और सुविधा कर दी। मेरे सुपुर्द भुनके लिभे फल ले जानेका सुखद कर्तव्य 
कर दिया गया। वे प्रथम विश्वयुद्धेके अतिम दिवस थे। बापूजी भारतीय मँनिकोके 
अक तीसरे दर्जके उत्वेमें बैठे थे। स्व० महादेवभाजी देसाजी साथ थे। सिपाहियोने 
वापूजीकों तो ब्रेक ठछ्ते पर लेटने लायक जगह दे दी थी, मगर बदलेगें महादेवमातरीको 
आगनकी शरण लेनी पड़ी। मैं भी बुनके साथ शरीक हो गया। सिणही लोग दसरे 
मुसाफिरोके साय गाली-गुफ्तार और धक्‍्का-मुक्‍्कीसे पेण आ रहे थे, जिसे देखकर मुझे 
भीतर ही भीतर अबाल जा रहा था। परतु वापूजी भुन्हे बी मानि और घीरजमे 
समझ्नाते थे। भिस यात्रामे २४ घदे साथ रहनेका सौभाग्य मिला। में जुनके सफाजी, 
सादगी और वक्‍तकी पावन्दी आदि गुणोका सक्रामक प्रभाव लेकर छोडा। 


१२ 


व्यक्तिगत दृष्टिसि बेक मजेदार वात भी हुओ। दो बेक वार जब वे मुक्े 
* ज्ञाप' शब्दसे सबोधन करते रहे, तो मैंने भेक मतंवा साहस करके पूछा, ' मुझे आप « 
'तुम” नहीं कह सकते? ” बापू हसकर कहने छगे, “जैसा समय आ सकता है, 
परतु अमी नहीं।” वर्षो वाद तो वे भुझे 'चिरजीव ' ही लिखने छुगे थे। असछमें सभी 
निकटके साथिग्रो और आश्रमवासियोकों वे अपना पुत्र या पुत्री समझते थे, पत्रव्यव- 
हारमें बुसीफे अनुसार सवोधत करते थे और वैसा ही वर्ताव रखते थे। साथियोके 
प्रति अैंसी पारिवारिक भावना, मितनी बुत्कद आत्मीयता बापूजीके व्यवहारकी वह 
विशेषता थी, थो भेरी जानकारीमें किसी और महापुरुषके जीवनमें जितनी नहीं पाओी 
जाती । गाधीजीके बाद अुनके सा्थियोंमें यह गृण सबसे अधिक जमतालालजीमें था। 


१३ 


वापूफे अंक कार्येकी मेरे मन पर बडी विपरीत प्रतिक्रिया हुमी थी और वह 
था मुनका अग्रेजोंके लिभे फौजी भरती करना! अनेक युवकोकी तरह मेरा हृदय भी 
ब्रिटिश हुकूमतके प्रति रोपसे जछ रहा था। भावीजीके जिस सहयोगने आगमें घीका 
पाम दिया और मेरे मान लिया कि यह आदमी मिरा सन्त है, राजनीति नहीं 
समजता। मग्र यहू असर बहुत दिन नहीं टिका। गाघीजीनें होमरूल आन्दोलतके 
मिलमिलेमे भद्र अवज्ञाकी जो मुहिम जारी की, बुसमे मेरा आदर आुनकी कर्मेप्यताके 
प्रति पहलेसे भी बढ गया। जिसके बाद रौलेट कानूनके विरुद्ध देशव्यापी .किन्तु शात 
ग्राम और पजाब हत्याकाइकी कांग्रेसी जाचने अुस आदरमें और वृद्धि की। थोडे ही 
सम्रय बाद जय अयागके सिलाफत्त सम्मेलनमें वापुका असहयोग कार्यक्रम पास हुआ, 
प्र हो शुनकी राजनीतिक नेतृत्वकी योग्यतामें भी मेरा विव्वास होने छगा। मिस 
पायश्रणके हिलू-मुल्लिम-अेकता और अस्पृश्यता-निवारणके अगोमें मुझे अुस समय 
धामिया गा आध्यात्मिकता तो दिखाओी नही दी, परतु अुसमें ओके ओर आुनकी 
पापृत कोट विशेष परिस्थितियों तथा जन-मानसको आन्दोलित करनेवाल्ली विशेष 
'3/400828 भें शेडाकर शाज्कों दृढ़ करनेको दीषंदृष्टि तथा दूसरी ओर हिन्दू 
"वि सगाश: मत बरस्‍नेफी कृधछ्ताके दर्मन अधिक हुभे । 


श्४ड 
था शोर गुदी राजनीतिमें भुनका अनुयायी था। जिस 
गए सनकी अचाओे व्यास्वापाफ थी। भूव दिनो में सेठ जमनाछाछूजी हारा 
! मय व्यास्याग्रत्ा बाम कर कहा था। जिस रोज बॉम्बे 
उड़ान समाचार क्ायें में बुनारमे पश था। यह सबर 
रन 
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कगार मे भें दब दर भशि-भापना 
/्े, दर 


शत जज जटी हे तो परजऊप 
्ं के "[+४गच् 


पढते ही मेरे दिलकों बैंसा धक्का पहुचा कि जितता जिस अवसर पर में रोया भुंतता 
अपने महान अपकारक पिताजी और परम स्नेहमयी माताके मरने पर भी नहीं रोया। 
अत भुझे जिस वात्से आइवासन मिला कि देशकों गराधीजीके रूपयें तिझुकका योग्य 
भ्त्तराधिकारी प्राप्त हो गया है। कुछ धुघलो-सी स्मृति है कि लोकमान्यने भी मृत्यूसे 
पहले यह कहा था कि राष्ट्रके हित गाधीजीके हाथोमें सुरक्षित है और बापूजीके भी 
मुद्गार थे कि छोकमान्यका काम जारी रहेगा। मेरे कमरेमें अन्हीका चित्र था। मैने 
विस्तर पर बैठकर अन्हे प्रणाम किया और अुनकी साक्षीमें ग्राधीजीको श्रद्धापूर्वक 
भारतका और अपना राष्ट्रीय नेता स्वीकार किया और सारा समय और शकिति 
लगाकर आजन्म देशसेवा करनेका ब्रत ले लिया। यह मुख्यत भावत्ा-अघात निश्चय 
था, जिस पर सितम्वर १९२० में छाहा राजपतरायकी अध्यक्षतामें हुओ कछकत्तेकी 
विशेष कांग्रेसने बापुके असहयोग कार्यक्रमकों पूरी तरह स्वीकार करके बुद्धिकी मुहर 
लगा दी। परतु यह परिवतंत जिसे अुन दिनो देशी राज्योके कार्यकर्ता ब्रिटिश 
भारतीय राजनीति कहते थे भुसीसे सवध रखता था। समूचे मारतके बारेमें मेरे 
विचारोमें यह सशोधन नागपुर कांग्रेसके समय हुआ। 
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मेरा तीसरी वार बापूसे मिलनेका अवसर दिसस्वर १९२० में आया। नाग्रपुरमे 
« काग्रेसका साधारण अधिवेशन था। मेवाडमें बिजौलिया जागीरके किसान-सत्याग्रहके 
नेता श्री विजयसिहजी पथ्चिक बापूसे मिलने आनके कैम्पमे गये। मैं भी साथ था। 
मुझे अपने पिताजीसे प्राप्त वडोका अदव और सकोच सदा रहा है। जिसलियगे मैं पथिक- 
जीकी आइडमें बैठा। वापूजीकी तेज नजरने देख लिया और पूछा, 'ये कौन है? 
“हमारी सस्था राजस्थान-सेवासधके मत्नी और मेरे प्रमुख साथी है।” जव मैने मह 
सामने किया दो तुरत बोले, “आप चिंचवंडमे मिले तो थे? ! जितनी प्रवक्ू थो भुनकी 
स्मरण-शक्ति और छोक-सग्रहकी वृत्ति कि जितनी कार्यव्यस्तता और हजारोके परिचयमे 
भी ओेक अदता कार्यकर्ता--यथा भावी कार्यकर्ता-को वे न भूले ! 


कि 
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पधिकजीने पूछा, “महात्माजी, हम लोग विजौलियाके अपने छोटेसे काममें लगे 
रहे या आपके जिस महान यज्ञमें हाथ वढाये ? ” “नही, आपको स्वचर्म पान करना 
चाहिये। वह भी तो मेरा ही काम है और बिस यज्ञकी ही जैक आहृति हैं। पाप 
असीमें लगे रहिये। हा, असहयोग कार्यक्रके जो अग देशों राज्यमें लाग किये जा 
सकते हो भुस्हे जरूर अपने क्षेत्रमें छागू कर छीजिये। मगर में तो बुलूठे आपसे अंक 
बात पूछना चाहता हू। मैने विजौलिया सत्याग्रहमें मदद देनेका वचन आपको पहदे 
दिया था। यह वंडी जिम्मेदारी मुझ पर वादमें आमी है। हिसावसे मुझे पहले दिया 


हुआ वादा पहले पूरा करता चाहिये। अुसका बोझा मेरे दिल पर है। आप अससे 
मुच्ने मुक्त करें तो ही मैं नया भार हलके हृदयसे भुठा सकता ह्‌।” पथिकजी ग्रदगद 
हो गये और मैं तो पानी पानी ही हो गया। वचन-पालनकी कितनी बुत्कट भावना 
प्रगद होती थी मिस्र जुत्तरसे। सार्वजनिक क्षेत्रमें भी नि्ोंमी होनेका कितना बुदात्त 
भाव था जिस सलाहमें | बात यह थी कि दो तीन वर्ष पहले वापूजीने महादेवभाजीकों 
विजोलिया भेजकर जाच करा छी थी, किसानोकी शिकायतोकों सही पाया था और 
यह वचन दिया था कि महाराणा न्याय नही करेगे तो मैं स्वयं विजौलिया सत्याग्रहका 
संचालन करूगा। बिससे मुझे किसी कामको छोटा-बड़ा न समझकर अपने अगीकृत 
कर्तंव्यकों पूरा करनेका ही सबसे ज्यादा खयाछ रखनेका पाठ भी पहली मर्तवा मिला। 


अम्पप्ठ-सा यह भी बोध हुआ कि रियासतोमें ब्रिटिश भारतके राजनीतिक कार्यक्रमको 
ज्यूका त्यू छागू करनेमें दोनोकी हानि है। 
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नागपुर अधिवेशनमें वापूजीने काग्रेसका जो विवाद तैयार करके पास कराया, 
अुतकी तीन बातोका मुझ पर खास असर हुआ। अनमें से पहलो तो यह थी कि 
फप्रेसके ध्येयमें व्रिटिश भारतके वजाय देशी राज्यो सहित सारे भारतके स्व॒राज्यका 
नमावेज्ञ किया गया। हम छोग कुछ ही समय पहले राजस्थान-सेवा-सघ नामक 
नन्‍्या त्त्यापित करके आजन्म देशी रियासतोकी जनताकी राजनीतिक सेवाका ब्रत् छे 
चुके थे। थुन दिनो देशी राज्योंके कार्यकर्ताओमें ओरेक वर्ग बैसा घा--लौर हम 
लोग भी अुसीमें थे-- जिसे यह सन्देह था कि ब्रिटिग भारतके नेता अपने लिखे 
अज्िकार्‌ प्राप्त करके राजाओंसे समझौता कर लेंगे और रियासत्ोको बछूता छोड 
देंगे। जिससे रियामती जनताके छिल्रे परम्परागत और अनियत्रित शासनकी गुलामी 
चनी ही नही रहेगी, भुसकी जजीरे बौर भो मजवूत्त हो जायगी। गावीजीने राष्ट्रकी 
व्जादीके लिले छड़नेवाली सर्वोपरि मस्वाके विवानमें रियासतोको शामिल करके और 
पहाकी जनताको, अप्रत्यक्ष ही मही, प्रतिनिधित्व देकर हम लोगोकी वडी शकाका 
समाधान कर दिया। 
मन अपील करनेवाली दुच्तरी वात थी भाषाके आवार पर प्रान्तोकी रचना! 
_ न दिनों अपने देहाती कार्यक्रममें अपनी मातृभाषा राजस्थानीमें ही बोलता था। 
मेने जनुभव किया कि मिस 


साधनके बिना भेरा काम कारगर नहीं हो सकता था। 
झा ञ्ः मु ि 
सुने आुसमें साहित्यिक भापा या खड़ी 


23237 सन वोलीसे सम्पन्नता भी अधिक मालम हुओ। 
मम तोयाही। | भाषावार जान्तोकी व्यवस्था मझे अत्यत स्वाभाविक, 
न्याप्रदर्ग कौर अुपवोगी प्रतीत हुमी। हु 


(औ 


ज्क॑ | 


तीसरी वात मेरे कार्यज्नेत्रणे सीघा सम्बन्ध 
हाजजूनाना, मव्यभारत और सजमेर- 
उनाहर हमारी सशक्त 


गा रखनेवाली थी। वापूके विधानने 

ग समेखाइको बितिहासमें पहनी बार केक प्रान्त 

- राजस्थानकी आकालाओको वहा सन्तोप दिया। परिणाम यह 
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हुआ कि मैने हृदय और वृद्धि दोनोंसे गाथीजीको समस्त राप्ट्रका ओेकमात्र राजनीतिक 
नेता स्वीकार कर लिया। मुझे याद है जिस प्रस्तावके पास होने पर मैं खुशीके मारे 
भुछल पड़ा था। 
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श्री मुहम्मदअछी जिनश्नाह किसी प्रस्ताव पर बोलने खडे हुओ । वापुको अुस समय 
* महात्मा ' की पदवी मिल चुकी थी। जिश्नाह साहबकी अग्रेजी भाषा और पश्चिमी 
लिवास तो था ही, वापूको अुच्होते मिस्टर गाथी” कहकर याद किया। जिस पर 
मौलाता मुहम्मदअछी ख़डें हुओ और बोले, “मिस्टर नही, महात्मा कहिये।' प्रतिनि- 
वियोने शोर मचाया, बैठ जामिये।” दर्शक चिल्लाये, “महात्मा गाधी कहिये।' 
मगर जिन्नाह साहब अपनी वात पर अडे रहे। वयोवुद्ध सभापति श्री विजयराघवाचार्यने 
भी समझाया, “आम जनताकी भावनाका खयाल रखना अच्छा है।” परन्तु जनाव 
जिन्नाह टससे भस ने हुओे। तब बापूनें भुठ कर छोगोकों मीठी डाट पिछाओ, “मैं 
महात्मा नहीं, मामूली आदमी हु। जिश्चाह साहबके विचार-स्वातम्यमें बाबा डाऊू 
कर आप मेरा सम्मान नही कर रहे है। दूसरों प्र जबरन अपने विचार थोप कर हम 
शुद्ध स्व॒राज्य नही ले सकते। जब तक किसीकी भाषामें कोमी अशिप्ट था अशोभनीय 
बात न हो, तब तक वह दूसरेके बारेमें कुछ भी मत रखे बोर प्रकट करे।” तब कही 
* छोग शान्त हुओ। बापूकी अपनी नम्नताके भानका और जनसमहकी असहिष्णुता और 
अधकश्नद्ाके विरोधका यह प्रथम अनुभव मेरे लिम्रे बडा शिक्षाप्रद था। 
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हे 4 

नागपुर काग्रेसके सिलसिल्लेमें मुझे अंक बात बाधूकी और ओके जमनाछालजीकी 
पसन्द नहीं आओ । वापूका छाछा छाजपतराय जैसे पुराने हुतात्माओकी अपेक्षा 
भोतीलालजी नेहरू जैसे नये त्यागियोकों अधिक महत्त्व देना खटका भौर जमनाहालजीका 
डॉ० मुजेके मुकाविलेमें स्वागताव्यक्ष बनेना अद्टरदर्शिताएूर्ण दिखाओ दिया, अद्यपि 
में जमनालालजीके निकट था और मुझे अुनके चुनाव पर गर्व भी हुआ था। पिछली 
बात मैने अुनसे अुप्ती समय कही भी थी । अुनका बचाव यह था कि अर्हे वाबूके 
कार्य पर विश्वास है और डॉ० मुजेको नहीं है, अिसलिशे कार्यकी त्फलताकी दृष्टिसे 
बहुमतका निर्णय मानना अन्होने धर्म समझा है। मगर मेरा यह भय बना रहा कि 
लोकमान्यके निधनके ताजा घावसे व्यथित महाराष्ट्रके हृदय और छोकमान्यके कारण 
प्राप्त नेतृत्वते वचित महाराष्ट्रकी वुद्धिकों ठेस लगेगी और वापूजीके कार्यक्रमणो 
महाराष्ट्रके राजनीतिक हुलकोमे पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। बागे चलढ कर जद भावद 
१९४० या १९४१ में बापू खाकसार संगठन पर विस्तृत रूपमें लिखनेकी तैयारी रर 
रहे थे, तब मैने भुतसे भी कहा था कि अल्छामा मदशरिकीकी तरह डॉ० हेड्गेदाररे 


जर्मनी जाकर पौसिस्ट विचारधारा बौर संगठव-अ्रणाली सीख कर बाने और तदबुनार 
राष्ट्रीय स्ववसेवक सघकी स्थापना करनेका बीज सागपुर काग्रेसकी बुक्त घटताम हीं 
था। मैं तो यहा तक मादता हू कि वापूकी हत्या मी बुस छोटेमे वोजका अेक वा 
फछ था। 


] 
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बापूके सामूहिक सत्याग्रहका प्रयोग स्वदश् स्पयें सर्वश्रयम विजौडियामें हुआ। 
बुसके आरममे जहा वापूकों अप्रत्यक्ष प्रेरणा थी, वहा वादमें मुनकी सीधी तलाह और 
सहायता भी रही। यह मेवाड राज्यका जागीरी मिल्ाका था, जहाका जागीरदार प्रजाए़े 
कठोर भूमिकर और दर्जनों छागवाग वसुछ करता था और अमानुपिक रसद वैगाद 
कराता था। बरसे दीवानी, फ्ौजदारी और रेबेन्यू मदालतके अधिकार प्राप्त में। कोमी 
पद्रह हजारकी आवादी थी। छोगोमें तीव्र असन्तोप या। बुध असन्तोपकों युद्ध-जूणवी 
बसूलीमें मनमानी करके जागीरदारने तीव्तर बना दिवा था। बितनेंगें सन्‌ १९१६ थी 
१९१७ में बनारस पड्सत्के भागें हुओें अभियुक्त थी परथिक वहा वा पहुचे। यो ह्वी 
समयमें ब॒न्होंने किसानोको संगठित करके जागीरदारके अत्याचारोंके श्ान्त विरोबकी 
नेतृत्व घारण कर लिया। आुनकी कार्यत्रणालीमें क्ान्तिकारियोकी गुप्ता और ग्रावीजीकी 
खुलाबट, दोनो तत्तोका समित्रण था। सामन्ती व्यवस्थाकी कूरता और जनताकी 
भीरताके कारण वेताकी अधाममिक गिरफ्तारीसे सारा आन्दोडत चौपट होनेका अन्देशा ४ 
था । बिसलिके पथिकडी छुपकर रहते थे । परतु किसानोका सारा आत्दोलव प्रगंट 
बौर जान्तिपूर्ण था। पथिकजी जमवालयकूणीकी मारफत वापूसे परिचय कर चुके थे। 
वापूने महादेवमाजीको विजीलिया भेजकर जाच करवा लो शी। वाहरके र्शर्यकर्ताओोर्म 
खुले रुपमें विजीलिया जानेवाक़े पहले कार्यकर्ता महादेवभाओी थे। भुन्होने कित्ादोकी 
श्षिकायतोको सह्दी पाया । बुन दिनो मेवाड राज्यके दीवान महामना माछ्यीयजीके 
पुन १० रमाकान्त थे। बापू अुनके द्वारा महाराणा फ्रतहर्सिहजीसे किसातोंके साथ 
न्याय करनेका जनुरोध कर चुके थे, और परच्चिकजीको वचन भी दे चुके थे कि 
यदि किमानोंके साथ किन्ताफ नही हुआ तो थे झ््वय सत्याग्रह के अगुआ बवेंगे। 
जागीदारकी आज्ञार्ते न मातता, बसे कोओ कर ने देना और मुसकी अदालत 
व पुलिमते वाज््ता न रखता जिस यत्याप्हका मुख्य कार्यद्मम था। तीन चार साल जब 
पक सत्याग्रह रहा, लोगोने बराव छोड दी, शादी और मौसर वन्द रखे, जागीरकी 
30०08: पहत रल्ली और किसादोनें आसपासके जिलाकोमें खेती करके गुजर किया, ,; 
कक ०३५०३ रा भौर युषरकी बदाउतमें मामडे-मुकदमे नही गये । 
35 बल शिया तरफ चन्देमातरम्‌ की आवाज गूजता था। हर 
है। अभिवादन था । किसान-पंचायतर्में सभी छोग शरीक थे । अुसका 
संगठन बडा च्यापक्त बौर दृढ़ था । आुसका अनुशासन जबईंस्त था | आुसकी अपनी' 
पाठ्यालाँं भी। समाज-मुबार, सफ़ाओ और स्वदेशी अचारका काम भी साथ साथ 


श्र 


जारी था। जिस प्रकार जिस आन्दोलनके सघप और रचना, दोतो पहलुओ पर बापूकी 
कार्य्रणालीकी छाप स्पप्ट थी। 


२१ 


पथिकंजी विजोलियाके संबधमें जब भी कोभी गरभीर समस्या आुपस्थित होती 
और कोओ_ खास कदम आठानेकों होते, तब भ्राधीजीसे परामर्श करके ही निर्णय करते 
थे। चार वर्षके सफल सग्रामका जागीर्वार पर असर पड चुका था। भुसकी ओरसे 
समझौतेके सदेश आने लगे थे। बापू थुत दितों दिल्लीमें थे। पथिकणी और मैं धुनसे वही 
मिले। वे अपने औीसाओ मित्र आचाय॑ रद्रके मेहमात थे। बापूजी भव मुझे पहचानने 
लगें थे। यह मेरी अुनसे चौथी भेंद थी। अन्होने समझ्ौतेके प्रस्तावका स्वागत किया। 
अन्होने साफ़ तोर पर राय दी कि अब जो भी कार्यकर्ता बिजौलिया जाय था रहे, 
बह खुले तौर पर काम करे। तदनुसार मैं वहा भेजा गया। वहा मैने देखा कि वापुके 
नाम पर नहीं तो अुनकी सलाह या सहायतासे चलनेवाले आन्दोलनसे जाग्रीरदारको 
काफी हानि और परेशानी हुओ थी, फिर भी भुतके और अुनके अमलेके मनमें बापुके 
प्रति खूब आदर-भाव था | जब मैं विजौलियासे छौटा तो गाधीजीके सार्वजनिक 
सत्याग्रहके अपूर्ण-से स्वरूपका भी श्रभाव और परिणाम देखकर आुस पर मेरा विद्वास 
हो गया और मैं गुप्त षड््यत्न और स्फूट हिंसा तथा बूठ-मारकी देश»क्तिके भुन्मादसे 
मुक्त होकर जनताकी खुछी सेवाका कायल हो गया। मैने आठकवादकों सदाके लिमे 
प्रणाम कर दिया। 


श्र 


लेकिन हम लोगोंके सावंजतिक जीवन पर जिससे भी अधिक ठोस छाप गाबीजीकी 
यह पडो कि हमने आजस्म सेवा करनेवाले कार्यकर्ताओकी ओक संस्था वनामी। लिसका 
त्ाम राजस्थानन्सेवा-सध था । यूं तो माननीय गोखडेजीकी भारत सेवक समितिका 
नाम हमने सुन रखा था, परतु वह नरम दलूवालोका सगठन था, जो भ्रुन दिनो 
हमारे लिखे जैसी ही चिढकी वस्तु थी जैसा साड़के छित्रे छाठ कपडा होता है। 
जिसलछिके हमने अुस पर ध्यान नही दिया। परतु वापूके आश्रमके सगठनके अध्ययने 
हमने बुसके खालिस आध्यात्मिक अगको छोडकर शेप वातोको अपनानेका निश्चय कर 
लिया। यू तो नौकरीके वषनोमें जकडे रहकर, धन ओर वैभवकी गोदमें खेलते हुओे, 
सत्ताके आसन पर विराजमान होते हुमे और दूसरे बंधे करते हुमओं भी विचारवान 
और भावनाशील मनुष्य समाजकी मलाओीके काम कर सकता है, फिर भी जैसे 
लोग अपवाद-स्वरूप ही होते हैँ और अनके कार्यकी मात्रा भी मर्वादित होती है। 
परतु जब किसी देशकी स्वतत्रताका प्रश्न हो, किसी प्रजाको रोग, दारखिय और 
अज्ञानके गहरे गर्तसे निकालना हो या समाजका पुननिर्माण करना हो, तब तो वाष्टित 


श्े 


फ प्राप्त करनेंके छिय्रे बैसे लोगोकी जरूरत अनिवायं ही होती है, जिवको बेक 
ही छक्ष्यका प्यान हो और अतीकी प्राप्ति पर जिनकी सारी शक्तिया केन्द्रित हो । 
सामाजिक सन्यास्ती या मिशतरी सिर्फ भिक्षात्ष पर गुजर करनेवाले और सारा समय 
लगाकर काम करनेवाले ही हो सकते है। आनमें न व्यक्तिगत सम्पत्तिका मोह होना 
चाहिये कौर न धामिक सगद्वेप । हम छोगोने बापूके जिन विचारोको छिरोधाये 
कर लिया। 

तदनुसार मैने भी अपनी अचल पैतृक सम्पत्तिको तिलाजलि दे दी। हमारे 
सघका प्रत्येक कार्यकर्ता अपने और अपने आश्रितोंके छिग्रें प्रति व्यक्त १५) रुपये 
भामिकसे अधिक नहीं छे सकता था और अुसमें भी कोओ वचत रहे तो अुसे सघको 
लौटा देता था । जिस प्रकारके आदर, भुत्ताह और कार्यक्रमसे अनुप्राणित होकर 
हमारे सघने राजस्थानकी जनताकी स्वतोमुखी सेवाके क्षेत्र पदा्पंण किया। अब 
विजौलियाकी जिम्मेदारी प्रिककीसे हटकर संघ पर आ गजी।.यहं घटना १९२० के 
नवम्वर मासकी है। 

भुझे जिस कठिन मार्ग पर अग्रसर होनेमें अपनी पत्नी अजवादेवीसे बडा बल 
मिला । श्षुसे दो वार पूज्य बापुके दर्णवोका छाम्र मिल चुका था । आुसकी वापूसे 
वर्बामें दो वार भेंट हो चुकी थी और फलस्वरूप अृसते जेवर न पहनने और विदेशी 
तथा मिलका कपड़ा छोडकर खादी घारण करनेकी प्रतिज्ञा ले ली थी, जो कभी 
नही दूढी। 


र्३े 

भेठ जमनालालूजीकी अदार सहायतासे हम लोगोने “राजस्थाद केसरी” मामक 
साप्ताहिक क्लकत्तेको विशेष काग्रेसके बाद वर्धासे सिकाछा। में अस़का प्रकाशक व 
मंतयक सम्पादक बनाया गया। आन दिनोंके प्रेस कानूनके अनुसार सारी कानूतो 
जिम्मेदारी प्रकापककी हो होती थी । सम्पादकका तो नाम भी पत्र पर देना जरूरी 
नहीं घा। 

“गजस्वान केसरी अेक ओर देशी राज्यों और खास तौर पर राजस्थानकी 
जनताफे पभावन्‍अभियोगो पर सुलुकर रोधनी डालता और इसरी तरफ़ असहयोग 
लान्दारानता अ्रवल समर्नन करता। हमारी मड़ली अस्तहयोगकी प्रवृत्तियोमें प्रमुख भाग 
शपी। जे प्रशारसे हमारा कार्यालय वर्धामें असहयोग-कार्यक्रमका मस्य केद्ध बन गया 
छा! लिन मंद बानोंसे सन्‍्कारका हमसे नासुझ्त होता स्वाभाविक था। बर्बा जिलेके 
डिपो “मिम्नर बेर विद्वात भारतीय थे। वे दमनकी पहल करनेकी सीधी जिम्मेदारी 
जैगफी वैमार नहीं थे । असलिबे किसी गाव्मे क्षेक्त थानेदारले, जिसने वहा बड़े 

दिये ये स्ये। जिसके बित्ड 'राहस्थान केसरी! में कोओ ख़बर छपी थी, 


पत्र पर सानशनिरा मुबदस चम्जाकर मुझे और श्री सत्यदेव विद्यलकारलों तीन 
तीन भटीनेते चडा दे दी यह्ली) 


परन्तु जेहमें पहुचकफर भारतीय कर्मचारियों पर बापुका असाधारण प्रभाव 
देखकर हम दग रह गये। जेलरने, जो भ्ेक मद्रासी थे, बहुत बिज्जतके साथ हमारा 
स्वागत किया। सुपरिल्ठेन्डेन्ट अंक बूढ़े वगाली सिविल सर्जन थे। वे जब दुसरे दिन 
आये तो अुन्होने अपने व्यवह्वारसे हमें मौर भी आइचमंचकिंत कर दिया। अुन्होने 
आते ही हमें झुककर प्रणाम किया और जब आते तब असा ही करते । भ्रुनकी 
बृजुर्गके कारण भी हमें अुनकी जिस नम्नतासे लज्जा हुजी, तो कहने छगे “आप 
लोग देशकी बाजादीके लिमे कप्ट बुढा रहे है और महात्मा गाघीके प्रतिनिधि है। 
हम और कुछ न कर सकें तो आपका आदर भी न करे?” जेल-अधिकारियोके 
वापूके प्रति जिस मवितभावके कारण ही हमें 'क' वर्गमें होते हुमे भी स्वास्थ्यके 
नाम पर “भा वर्गंकी लगभग सारी सुविधाओं प्राप्त हुमी। जेलरके साथ हम वगीचेमें 
घूमने जाते, भुनके घर पर नाइता करते, दपतरमें बैठकर पत्रव्यवहारमें सहायता देते, 
कूर्मेमें कृद-कृदकर नहाते। और तो और, हम जेलमें वेठकर अपने पत्रके लिभे लेख 
भी लिखकर भेजते और जब जिससे चाहते मुलाकात कर लेते। अहमदाबादकी कांग्रेस 
निकट भा रही थी । हमारे छूटनेकी विधिवत्‌ तारीख अधिवेशनकी समाप्तिके शक 
दिन बाद पड़ती थी। जेल सुपरिल्टेन्डेन्टने भुतने दिनकी रियायत देकर हमारी रिहाती 
मिस प्रकार कर दी कि हम ठीक समय पर अहमदाबाद पहुच गये और वह भी 
सरकारके खर्च पर! असा था गाधीका जादू जो भीतर ही भीतर भारतीय राज- 
कर्मचारियोके हृदयोमें चमत्कार कर रहा था| मुझे अनुभव हुआ कि जहा निरे 
राजपुरुपोकी भुतके अनुयायी भी आलोचना करते है, वहा सन्तोकी आुनके वात्रु भी 
प्रशसा करते हैँ । 


डे 
जब मैं अहमदाबाद पहुचा तो वहा अपूर्व दृश्य देखा । जहा पहलेकी कांग्रेस 

शहरके बीचमे सजे हुओ पडालोगें होती थी, दर्शक और भ्रतिनिधि कुरसियों पर विठ्ाये 
जाते थे और होटलोमें 5हराये जाते या ठहरते थे, वहा मिस वारका 'गाबी-छाप 
अधिवेशन मगरके बाहर रुम्बे-्चौडें मैंदानमे हुआ । खादी और बासके दुट्टोका ही 
मंडप और अतिथियोंके लिमे भुसी सामग्रीसे वचे हुओ कमरे थे । खामिया खोदकर 
और वास व टाटकी जाड लगाकर पाखाने और पेशावघर बनाये गये थे, जिन्हें भौच 
जानेवाके स्वयं मिद्री डालकर स्वच्छ रखते थे या बिसी कामके लिखें तैनात स्वव- 
पैवक साफ कर देते थे । कांग्रेस नगरकी अपनी जलू-व्यवस्था औौर भोजनका अपना 
ही सादा किन्तु स्वास्थ्यप्रद प्रबन्ध था । खादीकी प्रदर्णनी, ग्रामीण नृत्य और गान 
तथा हिन्दुस्तानी भाषाकी अघानता पहली ही वार नजर बाजी । नेताओके। छिजि 
मेज-युर्सीके वजाय गद्दी-तकियेका और प्रतिनिधियों तथा दर्शकोके छिले फर्ण पर 
बैंठनेका मित्तजाम था। सर्वेत्र सादी ही खादी दिलाओ देती थी। ये सब वानें नज्ी 
थी और गाधीयुगके आगमनकी सूचना दे रही थी। 

श्प्‌ 


किस अवसर पर वापूके केवल दर्शन ही हुओ। भेंट होनेका सौभाग्य नहीं मिक्त 
साय । परन्तु छोदेलालजीमे छह वर्ष बाद पुतरमिलनका सुखद अवसर प्राप्त हुआ। 
भुन्होंने अपने हस्ताक्षर करके आश्नम-भ्जनावलिकी केक प्रति मुझे भेट की, जो अब 
भी केक मूल्यवान स्मृति-चिक्कके रुपमें मेरे पास सुरक्षित है । दूसरी अुल्लेखनीय 
धठना थी छोटेलालजी द्वारा स्व० श्री मगनछालभागी गराधीसे परिचय होता। मुला- 
कान तो थोड़ी देरकी थी और वह आखरी ही सावित हुओ, परन्तु अनकी सादगी, 
मिनभाषण, गमीरता और छूमनकी गहरी छाप मुझ पर पहली ही वारमें पड गगी | 
सिसी अवसर पर स्व० मणिलालजी कोठारीसे भी जात-पहचान हुओ, जो आगे चलकर 
भात्मीयताकी हद तक बढ गजी। वे अधिकतर वापूके कार्मोके लिझरे चदा जमा करते 
थे और शिन कारण गाघीतवादी हलकोमें “भिक्षुराज ' के नामसे पुकारे जानें लगे थे। 
बड़े भावुक और प्रेमी जीव थे और राजस्थानके मामलोमें बडी दिलचस्पी लेते थे। 
निरोहीके भीलो पर जब ग्ोलीकाड हुआ था, तब वापूने अुसकी जाच और पीडितोकी 
सहाब्ताके छिल्रे कोठारीजीको ही भेजा था। अुनकी रिपोर्टके आधार पर वबापूने 'यग 
भिद्विया ! में अेक टिप्पणी भी लिखी थी, जो भीलोके लिये सहायक और रियसती 
वार्यकर्ताओंके लिओ अत्साहवर्धक सिद्ध हुओ। 

ठेकित जिस अवसर पर जो सबसे कौमती परिचय बापुका हुमा, वह था 
सावर्मती सत्याग्रह आश्रमके रुपमें | छोटेछालजीने मुझे सब जगह धुमाकर सारी 
प्रवृत्तिया दिज्वानी । यद्यपि वह आरम्मकाल ही था, फिर भी सावरमती तट पर 
बुन्नोड़ी छायामें अहण अलग सादे मकान, सम्मिलित भोजनालय, खेती, गोश्षाला, 
गताओ-चुनाओ, राष्ट्रीय शिक्षा, स्त्री-युरुपकी समानता, स्वतन्नता और मर्यादा तथा 
नमान और सात्तविक जीवनकी व्यवस्था देखकर यह अनर पडा कि गाघीजी जो कह्ते 
हैं बह करते भी हैं मौर राप्ट्र व समाज-रचनाके अपने कार्यक्रके सभी अगोका 
विद्याम सायन्माथ करने जा रहे है। जब मैने छोटेछालजीसे विदा लो तो आश्रमका 
सन्न पर जितना आऊर्पण था कि चलते चलते मेरे मुहे ये शब्द निकल ही पढ़ें 
“किप्री न किमी दिन फिर आपके सप्य होना पड़ेगा।” दस वर्ष बाद वही हुआ भी । 


श्प 


जन दिनो देशमे काग्रेसरा नान अितना नहीं था जितना महात्मा गराघीका । 


जल्‍तामें जुनके उबनारी और चमत्कारी पुरुष होनेके कभी किस्से चल पढ़े थे 
राजम्थानम यदपि जन-डाप्नति, सार्बंजनिक कप्ड-निवारण और रण्जनीतिक आन्दोलनका 
पार मृस्यत "ज़स्पान-सेजासप्के कार्यकर्ता कर सटे थे, 
नत्पप्ारी दोनो हो बट समलने थे हि हम छोग महात्मा गावीके आदमी है पौर 
जनताने पारेगा्जिरि प्रभाव और थुनओे प्रति विश्वासका यह ओक भुख्य कारण था। 
हल मे टशेगग थी स्वाला ग्रगट हु थी झुका यद्मपि राजस्थानके रियासनी 
शिगरेसे गोपा सम्बन्प नहीं या, किए नी भुसमे प्रेरित और अनुप्राणित होकर 
श्द 


परतु ग्रामीण जनता और 


सदियोकी दोहरी गुलामीमें पिसती हुओ जनता जगह जगह सामूहिक रूपमे भरुठ खडी 
हुओ थी और असने छागवाग, वेगार, रिश्वत और अधिक छैगान देना कन्द कर 
दिया था, नथाखोरी कम हो गओी थी और कुरीतति-मिवारणकी लहर-सी आ गबी थी। 
, कओ व्यत्ितियोके जीवन पलट गये थे, विलासी त्यागी और कायर वीर वन गये थे। 
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बिसका भ्रेक विलक्षण भुदाहरण भुल्लेखनीय है। अहमदाबाद काग्रेससे लोटकर 
जब भें विजौलियाके समीपवर्ती वेग जागीरमे पहुचा, तो वहा भी किसानोमें अपूर्व 
चेतना पाओ । जिस जाग्रतिसे क्षुब्य होकर बहाके ओक छुटमैये रावडदा ठाकुरने 
स्त्रियों तक पर अत्याचार करने शुरू कर दिये थे। भेक दिन आने ओेक मालितको 
सरे बाजार घसीत्वाया और जेक भीलतीको औधी छटकवाकर पिव्याया | जिसे 
किसान सहन न कर सके और ठाकुरके भवन पर सम्मूहिक त्पें पहुच गये। ठाकुरने 
भी भरी वन्दूक तान ली। गोलीकाड बौर फिर प्रतिक्षोषका कुचक्र चलने ही वाला 
था कि जितनेमें रामनिवास शर्मा वामक ओक अल्पशिक्षित -- लगभग अपड-- देहाती 
युवक कार्यकर्ता, जो वापूके आन्दोलन और व्यक्तित्वसे प्रभावित हो चुका था, सामने 
आयो। अुसने “भहात्मा गाधीकी जय का गगनभेदी नारा लगाया और सारी मीडने 
भुसे प्रतिध्वनित किया । आुसने भेक हाथके जिशारेसे भीडको शात रहनेका आदेश 
दिया और दूसरे हाथसे छाती खोलकर ठाकुरके सामने कर दी। अहिसक श्षौवके जिस 
प्रदर्शनका विलक्षण परिणाम हुआ । भीड शान्त रही, ठाकुरका हृदय-परिवर्तन --- 
कमसे कम तात्कालिक रूपमें--हो गया और दोनों पीडित बहनें रिहा कर द्री 
गओऔ। जनता विजयपताका फहराती हुओ और अपनी आन्तरिक शक्तिका भान करती 


हुओ घर लौट आजी। 


२७ 
मेक और घटनासे चोरन्‍डाकुओ तक पर वापूके सुप्रभावका पता चला । मै 
विजौियार्में था | ग्वालियर राज्यके सिंगोली अिछाकेते वहा घाटी चढ़कर आना 
पडता था । वह घने जगलके बीच थी और चोर-डाकुओका गढ मानी जाती 'थी । 
रक्षक दलके बिना वहासे गुजरना खतरनाक होता था । बेक बार जैक सुनार मेरे 
पास आकर पैरोमें पड़कर अत्यन्त कृतज्ञ भाव अग्रेट करने छगा। में लाम्ययम पड़ 
गया और कुछ समझ न सका। जब पृ तो आुसने बताया कि “कल में मिंगोलीकी 
घादीमें डाकुओकी जदमें आ गया था। परन्तु जब मैंने 'वन्देमातर्म्‌' का अभिवादन 
किया, अपने खादीके कपडे बताये और महात्मा भावीका आदमी होता जाहिर किया, 
तो डाकू मुझे बिना कुछ बहे-सुने जछूता छोडकर चले गये। ” अेक दार में भी 
अुसी मार्गसे कुछ किसानोंके साथ जा रहा था। अंक सक्षस्त्र टोठी जंगलकी तरफ्से 

श्छ 


हमारी और बढती हुमी विखानी दी। किसान तुरत ताड गये कि कया माजरा हैं 
बुन्होने जोर ' महाला गाबीकी जय” वोछी और हियास्वन्द दर्ल जिन पैरों 
जाया था बुन्दी पैरो चुपचाप छोट गया । मैने सोचा कि भारतीय स्कृतितें चोर- 
डाबुओमें भी ब्राह्मणों, साधुओं और स्त्रियों पर हिंसा व वरप्रयोग ने करनेकी जो 
मर्यादा स्थापित की है, भुपमें महान सन्त गावीने छोकसेवको ओर आुसके सम्ेकोको 
भी स्थान दिंलवा दिया है। 
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सन्‌ १९२१ की वात है। अजमेरमें पथिकजी और बुछ जाग्रेद़ी का्येकर्ताओर्म 
सततेद हो गया था। बुर्धी दिलों दी बेंूडने वेगारकों 'आधृतिक गुरामी की 
पद्वी देकर भुपके विरुद्ध भारतव्यापी मुद्दिम छेड रखी थी। हम छोग यही लडाबी 
राजस्थानमें लंड रहे थे। हमने दीनवच्युको राजस्थानमें आनेका निमंत्रण दिया 
बुल्दोने स्वीकार कर लिया । तारीखें मोर कार्यक्रा भी तय ही गया। किसी वीर्च 
स्थानीय कांग्रेसी वेताओोते दीनवल्मुको पधिकजीके विदद्ध कुछ छिज्ा होगा। पुथिकजी 
दोनवन्‍्युक्षे गाधीजी हारा अपना परिचय करा चुके थे। विसलिसे थे वापूसे पर्िक- 
जीके बारेमें जानना चाहते थे । जिस सम्बन्यमें श्री वनारसीदासजी चतुर्वेदीने मेक 
जगह जो लिखा है वह अुन्दीके शब्दों सुनिये 
“देशवन्धू सी० आर० दासके मकान पर महात्मा गाधीजी व मास्तमक्त बेंडूज 
बातचीत कर रहे ये। वही बैठा हुआः मैं भी जिस वार्ताछापकों सुन रहा था। ऊँ 
देर वाद मि० बेंडृगने कहा, 'महादेवभावी कहा हैं?” महात्माजीने भुत्तर दिया, 
"दे कही बाहर गये हुमे है, क्या आपको बुनसे कुछ काम है? ” मि० बेंडबने कहा, 
“परमिकके विपयमें अुत्से कुछ पूछता या। वे कौन है, कैसे आदमी है? ' महात्माजी 
मुछराते हुमे बोले, 'ए (0 (था| एणा उथालीणाह #007 शिक्षीएोए शिकषनरी: 8 
2 धणगक्ष, भ्रगरा६ 0तिल्8 था शशीएथ३ गिर 8 8 3000, श8४8 श्षार् 
ग्राएशेएण शा ठीज्ञाशक्ष०. पि6 ए४६ 80००5 शरशिक8 डश08 ॥7 जिणे. 
शा ॥6 उ्याशो४ एगाह 5 हि धी8 गाइइल्‍58 908. ॥998 
ग्राएपा 0णातशाएह गा था 7 
(“मैं पषिकके बारेमे कुछ बता सकता हू । पथिक काम करनेवाला है, दूसरे 
नए बातूबी है । प्रधिक मेक सिपाही आदमी है, बहादुर है, जोशीछा है और तेज 
भिजान है; टैकिन विद्दी है जब महादेव विजौडिया गये तब पशिक आुनके विर्रानत 
के का बात तो यह हैं कि विजौड़ियाकी जतताकः बुन पर पूरा पर 
सवुषान्वरियके जितने बुतम जाता महात्मा गाघी ये बुतना प्लायद ही कोओी 
दमा हो। मगर में भ्िस घदनामें वापूके मानवन्चरित्रके ज्ञानसे भी अनकी गुण- 
प्राखता, स्थाययरायणता और बृपके द्वाद्य असढों करार्यकर्ताओको सहायता देनेकी 
१८ 


वृत्ति अधिक बुदात्त सालूम हुबी। बेक तरफ कांग्रेसके कार्यकर्ता थे जो बापुक्े 
असहयोग-कार्यक्रको सीधा पूरा कर रहे थे और दूसरी ओर बेक बैसा व्यक्ति था 
जिसका बापूके कामसे अप्रत्यक्ष ही सम्बन्ध था। फिर भी अन्होने चन्द्र वाव्योमे अपनी 
बुत्कट जिन्साफपसन्दीका परिचय दे दिया और काम करनेवाली भेक विनीत मडलीकों 
भारी मदद पहुचा दी। 
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सन्‌ १९२४ की बात होगी। विजौलियाकी शानदार जीतके बाद वैसा ही 
गौखशाली समझौता हो चुका था। अब हम वहाकी जनतामें रचनात्मक कार्य करनेमें 
लग गये थे। वापूके भेजे हुओ जेठालार भाओ स्वावलम्वी खादीका प्रचार और 
संगठन कर रहे थे। राजस्थान-सेवा-सघने शिक्षा-पचार, समाज-सुधार, नशा-निपेध, 
अस्पृश्यता-निवारण आदि काम हाथमें छे लिये थे। स्त्रियोमें अजनादेवी काम कर 
रही थी। सधके मश्नीकी हैसियतसे में जिन सब कामोकी देखभाल कर रहा था। 
विजौलियाके पहाडी जिलाके और जागीरदारके सुरक्षित जगछोके कारण सुर और 
हिरण आदि बन्य पशुओका बडा आुत्यात था। वे आसपासकी खेतीकों बहुत हानि 
पहुचाते थे। किसान भुनके मारे तग थे। वेचारे रातो जाग-जागकर भी अपनी 
फप्तछोकी पूरी रक्षा नहीं कर पाते थे। किसानोने ओन्हें मारनेके बारेमें मुज्से सझाह 
भागी। मैं अुंस समय तक अहिसाका पूरी तरह कायल तो नहीं हुआ था, परन्नु 
किसानी द्वारा कोओ हिंसात्मक कार्य नहीं होने देना चाहता था। जिसडिये मैने 
बापूकों लिखकर पूछा कि भिस तरहके जानवरोफो मारा जा सकता है या नहीं। 
जहा तक मुझे याद है, भु्होने छिसा था कि भानव-जीवनकी रक्षाके डिख्ले सेतीको 
नुकसान पहुचानेवाले प्राणियोकों मारता अनिवार्य हिंसा है। क्षिस रायसे मैने यह 
समझा कि वापू सचमुच व्यावहारिक आदर्शवादी हूँ। 


बदनास्‍््यक पर गये। बच समयक्ा दुष्य देखने लायक था। जेंक तरफ “सत्याग्रह के 
नाम पर भारतके क्ेकमात्र नेता पर गालियोकी बौछार हो सही थी और द्मरी 
जोर गावीजी हंसते चेहरेसे जब छोगोको दीरव ओर प्रेमपूर्वक चमन्ना रहे थे, जुम्हे 
तात्कालिक राहत देनेको तैयार थे बौर अधिवेशनके वाद निप्पक्ष स्वायका अत्वासत 
दिला रहे ० । वापूक्रों क्षमामोलता और स्वितप्रमताका मैंने पहली वार अनुभव किया। 


३१ 


बुन दिनो देशी राज्योकी जनताका देगव्यापी आन्दोलन वड़ा क्षीणन्ता था। 
केवल तोन दल काम कर रहे ये . राजस्थान हमारा राजस्थान-सेज्य-संघ्र, काठियादाइमें 
“मौसाप्ट्र ' परिवार और महाराष्ट्रमें भारत सेवक समितिके कार्वेकर्सा। पहछा देछ 
देहाती जनतामें प्रत्यक्ष सर्प संचालन कर रहा था, मगर रिवाततोमें व्रिध्मि 
सरकारके हस्तक्षेप विरोदी या। तरोराष्ट्र' की बावात थी तो जोरूर, परन्तु 
चह शहरों तक सौमित थी और हिटिण हस्तक्षेप पर बुत्ते जापति नहीं थी। महा- 
राष्ट्रीय भढलीका सारा दास्मदार ब्रिटिग हन्तक्षेप पर था। बिन्ही तीनों विविध 
तस्वोने मिलकर देश्ीराज्य प्रजा परिपदके नामसे कानपुर कांग्रेसकें समय केक सम्मेलन 
किया। सम्मेलनमें कोओ दम नहा था। न जुसका कोओी संगठन था और न कोजी 
सप्द दीति और कार्यक्रम ही था। 
जिन सम्मेलनके कुछ माल पूरे नीमूचाणा हत्याकाड हो चुका था। अख्वर 
सब्पमें हुआ बिम्न घव्ताको देशी राज्योक्ा जल्यावाला कहा जाता है। बापूका 
भुम समय देशो साज्योंके वारेमें तत्स्य-सा या केक चाप प्रकारका रख था। फिर 
भी बुन्होने रियानत्ी त्राकरणाही और विदेशी नौकरमाहीके जिस दोहरे स्वेच्छाचारकी 
0) थाश॥ 0008 ए६0॥०8” कद कर निन्‍्दा की और लिस शीपेकसे यग 
बिटिया! में अंक टिप्पणी छिड्ठी, लिस्े पहकर हम तवबुवकोंके चन्तप्त हृदयोको 
सलोष मिलछा। अुमका अनुवाद यह हैं 


“ अलबरके दिपयमें मेरे पान बित्नना झ्मौरा नहीं है कि कुछ लिख सकूं। 
मैशे वात था लव पर निव्यन माहवकी तरह अलवर महाराज भी तिरत्कारके ताव 
हन मजे है। लब तक जो बातें प्रकाथित हुआ हैं, वे यदि सच हैं तो बिसे दोहरी 
उापर्माईँ है। चमझना चाहिये। परत मैं जानता हू कि फिलहाल मेरे पात्॒ जितकी 


| 


33; 


कोजी दवा नहों हैं। ज्ित भोपण बारोपोंक्े संम्वस्वमें कमसे क््म जाच्र करानेंके 
निम्ति समादासनोवाडे 


न जे दद्योग कर रहे हैं जुने में बादरकी दृष्टिति देख 
आऋाह। 

५. टैकस्वरले निम सर्ंबा बाडिब सासकों कापूने जिन टिप्पनी क्षरा हारा हो 
ना दिया, अन्याचायियोक्ते चेतजनी भी दी कि वाएू चुप हैं तो मी निप्किय नहों 
हु नर है 


हर झुनझो महानुतति पीडियोके शाप है। 


4। 


श्र 

परल्तु मिस टिप्पणीसे सी अधिक स्फूतिदायक वह सन्देश था, जो कावपुरकी 
देशीराज्य प्रजा परिषदके लिम्रे वायुने स्वयं अपने हाथसे हिल्दीमें लिलकर द्या। 
सन्देश यह था 

: पत्मेक मनुष्य अपना बच्चन काट सकता है। यदि हम जिस सामान्य नियमको 
समझ छें और अुंसका पाकूम करे तो सब दुखकी जड़ काट सकते है। कोओ जालिम 
मजलूमकी सहायके बगैर जुल्म नहीं कर सका है। जितना पाठ सीख ले तो कैसा 
अच्छा होगा ? ” 

वापूकी स्वावलम्बन और वुराभीके साथ असहयोगकी जिस सीखने हमें भुस 
निराशाके वातावरणमें भी बडा बढ दिया। जो छोग ब्रिटिश हस्तक्षेपक्री परावलम्बी 
नीति पर दारमदार रखते थे, बुन्हे भी जिस आुपदेशनें विचार करनेकी काफी 
सामग्री दी। 


ञ 


३१३ 
जुप्॒ दिन वापुका मौन था, फिर भी स्व० मणिलालजी कोठारी और में जब 


अनके पास पहुंचे तो भुर्होने परिषदके लिखें नीमूचाणा सम्बन्धी प्रस्तावका मनौदा 


भी खुद बनाकर दे दिया। प्रस्ताव अग्रेजीमें था जिसका हिन्दी अनुवाद यह है 

“ देजली राज्योकी प्रजाकी यह परिषद अलवर राष्यान्तर्गत नौमूचाणाकी अमानृपिक 
दुर्घटनाओं पर खेद प्रगट करती है और मिससे भी अधिक खेद बिन बात पर प्र 
करती है कि राज्यने अपनी पुछिस और अफसरों द्वारा किये गये घोर अन्याचारो 
जर अनियमितताओंके कारणो और विस्तारकी खुली और विप्पक्ष जाब करनेकी 
अनुमति न देनेका दुराग्रह किया है। 

“बहू परिषद अनेक शोकदम् कुदुस्बों, आहत व्यक्षियों और दुन सोगोडि 
प्रति, जो काबून और व्यवस्थाके नाम पर अपनी मम्पत्तिके सगारण रप्द पर रिये 
जानेसे गृहह्ीन हो गये है, हादिक सहानुभूति प्रगट कसी है और नातती है हि था 
नौमूचाणाके छोगोकी जिस सकदके समय कुछ कारगर सहायता करलेमे सम शो 

मिस मसौदेसे जहा यह स्पप्ट था कि बापू सदा विफल पांचों थार कि गोरा 
निर्णय करनेके पक्षमं थे, वहा वे पीड़ितोके प्रति कोरी हमदर्द ण्ाहिए 
भठी आशाओं दिलाकर ही मन्तोप नहीं कर केला पाते में गरित मनी “ 
निवारणके लिखे कुछ न कुछ प्रत्यक्ष कार्रदाजी ररनेगी ही सरेशा 
रते थे। अन्याय बीौर अत्याास्यीडितोरे लिले बने दिये दर फिए हा 
बोर सक्तिय रहता या। यह मेरी शनमे पाचयो मुगारत धः 

न 


” बग्के था गा 
जार 


हिरण 


उरी « 


डे 
भह्यात सुधारक बापूने मानव-्जीवनके किसी भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रतों बछूता नही 
छोडा था। ब्रिसलिओें विवाह जैसे बड़े बरभिक और सामाजिक सस्‍्कारकों परिष्ृत्त 
करनेकी ओर अुनका ध्यान जाना स्वाभाविक था। अुन्होने जेक सात्तिक, सरल, 
सक्षिप्त और मितव्यवी विवाह-पद्धत बना ली। जहा तक में जानता हू जुसे कार्या- 
न्वित करनेका प्रथम अवसर २६ फखरी १९२६ को अपस्वित हुआ। अुम दिन 
जमनाछालमीकी वेडी छड़की कमछाका विवाह था। जमनाछालजी स्वयं झत्कट 
भमावननुधारक थे। अनके सुवार्वाद पर पश्चिमकी निरी आवुनिकताके बजाय भारतीय 
जाध्यात्मिकनाकी छाप थी। अुन्होने वापूकी अुपत्यिति और पथप्रदर्शन्में अपनी लड़कीकी 
घादी करानी त्राही। अुनृके थोड़े-से क्रिप्ट मित्रोमें में और अजनावेबी भी मिमनरितत 
थे। जहा तक मुझे खबार है बापू्न काकासाहव कालेलकर्स कहेकर अपनी विवाह- 
पद्धतिको पह़ी बार लेखबद्ध कराबा और आश्रमक्ते तगीत-शिक्षक ० नारायण 
मोरेब्चर परेंके हायो विवाह-विधि सम्पन्न हुओी। विधिमें केवल सप्तपदीका सस्कार 
हुआ और सारा काम कोओ घंटे भरके भीतर निपट गया। वरवबूने जेक दूसरेंके गलेगें 
माझा पहना और दोनोने सब दुजुर्गोके पेंर छुमे। सिसके सिवा और कोजी रस्म 
नही हुओ। वापूके आनीर्वादृ प्राप्त करना बैसे मौको पर जरा महया सौदा होता 
था। दोवो जीवन-सायियोक्ों पीठ्में जोरकी वष्प खानी पहती थो। 
वादर्मे दो विवाहोंके लिझे वापु अपने आतीर्वादकी कडी शर्ते छूगाने छूगे थे। 
अन्तर्जानीय, अन्तर्पान्तीय, या विब्रवा-विवाह हो या हरिजन कन्या या वर्से विवाह, 
झिनमें से कोओ बेक वात होनी आवश्यक थी। बेक सगाओकों ओन्होने अभय पक्षसे 
बह अत्तित्रा करा कर अपनी शुभकामनायें दी थीं कि वे ५ वर्ष तक या, स्व॒राज्य 
मिलने तक (जो भी अवधि कम हो) विवाह नहीं करेंगे और तव तक शुद्ध प्रेम- 
सम्बन्ध रफेगे। अपने ओेक आत्मीय पर बुसके पवित्र स्तेहकी परीक्षा लेनेके लिखे 
फमी साल तक कुआरे रहनेका हो नही, वल्कि आुसकी प्रियतमा लड़की सर्वेधा 
मर्यादा चुगीसे कार औो आती जी और का 2088 नमक ही 
दो पक गा अदा दी हि झुनके पालनमें सम्बन्धित व्यक्ष्तियोको 
दिन उबमक शुदाहरणस छाफी बल मिलता था। 
हर वमडाके भामरेिमे जहा नमक 
जमरं। भग्राजीमें अनेशा कोमी हाथ 
डिलमे सम्बन्ध तय होनेमें प्रो बा 
जीकममें हो था। बेक तो 
इन नौर +मनाशाजजीके 


न 


मूसे भादृस है वायूका विवाहसे ही वास्ता था, 
य नहीं था। जिसके वाद दो विवाह और हुवे, 
मी बापूने दिलचस्पी लो थी। बन दिनों में सावरमती 
था झ्व० मयनलालभाओं गादौकी छोहो छड़की रुक्मिणी 
अंक दूर्के स्थ्तिदार वनारसीलाल वजाजका और दूसरा 
श्र 


था आुदयपुरके श्री शकरलाहू अग्रवाल और श्री जयसुखछाछ गाधीकी पुत्री भुमिया 
बहनका। ये दोनो सम्बन्ध जमनाछालजीतें कराये थे। आग्रे चलकर तो अनके हाथो 
जितने सम्बन्ध हुमे कि अुनके जिष्ट मित्रोमें अुनका अुयनाम 'छादीलालणी' पड 
गया था। 


इ्५ 


गावी परिवारकी जिन दो कन्याओका सबंध जिस प्रकार हुआ, भुससे मुझे 
वापूका तरीका और वातोकी तरह पूर्व और पश्चिमकी पद्धतियोंके समन्वयका मालूम 
हुआ। ठह न तो रूढिवादियोकी तरह माता-पिता रा वरके सिर पर चाहे जैसी 
कन्या और कत्याके मत्ये चाहे जैसा वर थोप देनेका था और न पश्चिमकी भाति 
थुच्छुल्नल प्रणय ( 0007//09 ) द्वारा भ्षुत्तेजित विकारीके वेगमें किये जानेवाले निर्णयका 
था। अुनकी पद्धतिके अनुसार ओेक पक्षके माता-पिता या अभिभावक दूसरे पक्षके 
घराने, भुसके सस्कार और स्वभाव आदिकी जाच करें और भुसके आधार पर 
लड़के-लडकीको आुचित सलाह दे दें। मगर अतिम निर्णय अुन्हीं पर छोड दें। मुजे 
यह तरीका जच गया, क्योकि अपरिपक्व बुद्धिके युवक-नुव॒तियोकों किसमें बुजुर्गोकि 
अवकाश, अनुभव और ज्ञानका छाम मिल जाता है और आप॒िरी फंसा करनेकी 
जिम्मेदारी वे भुठाते है जियके लिभे जीवनभरका प्रश्न है। 


३९ 


कमला बंजाजका विवाह गुजरात विद्यापीठके स्नातक रामेय्वर नेवटियासे हआा। 
अस अवसर पर वापूने वस्वधूको जिन शद्धोमें आमीर्याद दिया, भुन सार अुम 
समय मैने हमारे हिन्दी साप्ताहिक 'तरण राजस्थान में लिस प्रकार दिया था 

"हुन्दू जातिमें जो विवाह होता है बुनमें बहुत आइवर होता है। रमनरग, 
नाच-तमाशा, खाना-यीना, और अवेक प्रकारका प्रलोभव होता है। बिवाठागा पाई: 
अश्, जिसके कारण विवाह करना योग्य समसा गया है, भरा दिया शात्रा 7॥ 
पैसा जितना खर्च किया जाता है कि गरीबोके लि तो बिवार बरमा “प्निनद 
हो जाता है। कभी छोग जैसे कर्जदार हो जाते है कि जेस्ममर सजुण नाथ गा की । 


जिन विवाहमें शितना आडवर मितना अपव्यय और विगर-रिद ० ४ विभधन्मप 
हो, अुससे घर और सत्या सयमसय जीवन व्यतीत कहे बेटे मुगतिए दाण है। दि 
सत्याग्रह) आध्रमझा बादश पग्नेतव पटल वर्ना औ। पर ऑधगाशो पनक 


करनेवाले किसी पर बलाका: नही हस्ते। 
कर सकते, भुतों फ बियर वाला ह्ेश् ही )। मा में जवीर हरि हर 
प्रकार विदाह हलेगालोगों आशीर्याय दिल जाए कया नगाी रे 


हिन्दुस्तानमें और जहा कही जी विवाहमें धार्मिक विधि मानी जाती है व्हा अुममे 
सयगका बद्य होता है। स्मृतियो्में लिखा हैं कि जो दंपती नियमसे रहते हैं वे भी 
बरह्मवारी है। जो छोय अपने विकारोका सर्वथा नाश नहीँ कर सकते, दे मर्वादामे 
रह कर विकारों पर अकुश रखते हुओ केवल अतना व्यवहार कर सकते हैं. जितना 
अनिवार्य हो। 

“आखाडी त्तमाजमे वन वहुत है और जर्च॑भी अधिक होता है। जिससे 
गरीबोकी विवाह करना अश्यक्वन्सा हो जाता है। फुलवाडी, भोजन, रोशनी और 
नाच होता हैं। बिसका बसर सारे मारवाडी समाज पर और हिल्दूजाति पर ही 
नही, मृसमान जित्यादि जातियों पर भी पडता है। बिससे आप सोच सकते है 
कि धनवानों पर कितनी जिम्मेदारी है। मारवाड़ी लोगोमें घत और दुराचार होते 
हुओ भी ध्मके छि्रे प्रेम है। जिसलिये मैने और जमनालालजीने सोचा कि 
विवाह सादगीसे किया जाय। अत आप देखेंगे कि जिस विवाहमें आइंवर नहीं 
होगा, साचगान नहीं होगा, और केवल घामिक विधिया ही की जायगी! आप जिसमे 
माक्षी हो, सम्मत हो और जनुकरण करनेकी प्रतिज्ञा करे। हिन्दुस्तानमें घोडेसे घतवान 
और वाकी कंगाल ही कंगाल है। यहा जितने लोग भूज़के मारे मस्ते, कप्ट पाते 
और जडवत्‌ रहते है, अुतने ससारमें किमी देशमें नहीं है। यह वात हमारे राज्यकर्ता 
जितिहासकारों तककी कही हुआ है। मैंसे गरीव देशके क्रोडपतियोकी जैसा काम 
करनेका अधिकार नहीं है जिससे गरीवोंके पेटमें दर्द हो। वनिक छोग धन भी 
बिन्ही गरीवोको औौर गरीब वनाकर कमाते है। बैत्ी हालतमें मितना ही बन खर्चे 
करना चाहिये जितना धर्मके छिक्े अनिवार्य हो जोर बचा हुआ घन परोपकारमें खचे 
करना चाहिये! बिस दृष्टिसि यह विवाह अनुकरणीय है। यह सामान्य सुधार नहीं 
है, मित्रकी जड़ खूब भीतर जाती है। जमनालालजीके पास धन होते हुमे भी 
भूतका अपयोग अिसमें नहीं किया गया। जिसका परिणाम अच्छा ही होगा, क्योकि 
गीताजीमें भी लिखा है कि श्रेष्ठ छोग जो करते हैँ बुसकी देलादेख दूसरे लोग भी 
करते है। रामेश्वर और कमला दोनो समझ सकते हैं। अुन्हें समझना चाहिंगे कि 
विवाह स्वच्छदताके लिब्रे, विकारका गुलाम वननेके दिख्ले नहीं है। गृहस्थाश्रम बचे 
भाव वटनेके दिय्रे हैं। विकारव्ध केबल सन्तानकी बिच्छा होने पर ही हो सकते 
ह्‌ 3 में बह दात बता देता चाहता हू कि स्त्री पुरुषकी गुलाम नहीं, 
अपागिती हैं, सहयमिषी है, ओर मित्र हैं। यह दापती थिवशशावेती, सावित्री-सत्म्वान 
वा मीतानगमके समान आदर्श हो। हिन्दू धर्मने स्वियोकों बहुत आुच्द स्वात दिया 
हैं। मैं क्षिन दोनोको जायीवाद देता ह कि ये दोनो दोर्घायु हो, अपने वडोको 
नुशोमित करे और पर्मशी रक्षा तथा देशकी सेवा करे।” 


८ 


३७ 

श्री शकरलाल अग्रवाल और भुमिया गराधीका विवाह ४ दिसम्बर, १९२९ को 
हुआ। यह विवाह केवल अन्तर्ग्रात्तीय ही नहीं, वल्कि भुपजातीय भी था। अग्रवाल 
और मोढोमे विवाह-सम्बन्ध नहीं होते। किन्तु यही दो विशेषताओं बिस विवाहमे 
नहीं थी। श्री क्षकरलालकी अवस्था २५के आसपास और भुमिया बहनकी १८ से 
अपर थी। दोनोकी परस्पर समतिसे विवाह-सवध हुआ था। सिर्फ ४५ मिनटमें सारी 
विवाह-विधि सम्पन्न हुओ। वर-वधू तो खादी पहनते ही थे, भुदयपुर-मेवाडके बराती 
भी खादी पहचकर आये थे। बरातियोको भोजन वहीं खिछाया गया, जो आश्रममे 
नित्य आश्रमवासी करते है। विवाह-विधिके समयके अछावा कही किसी तरह यह 
नहीं मालूम होता था कि कोभी आुत्तव हो रहा है। वापूजी चाहते थे कि आश्रम- 
वासी असे आदशेकी पहुच जाय कि बेक ओर विवाह हो रहा हो और दूसरी ओर 
किसीकी शवयात्रा होती हो, तो दोनो काम हम शान्ति और स्थिरताके साथ अपने 
मनको डावाडोल न होने देते हुमं कर सकें। जनन, मरण और परण (विवाह) ये 
तीनों समाज-जीवनमें जैसा स्वाभाविक स्थान ले लें कि हमें जिनमें कोओ असाधारणता 
न मालूम हो। जिसलिशे तमाम विवाह-व्यवस्थामे कही भी असाधारणता या दैनिक 
जीवनसे भिन्नता न दिखाओ देती थी। विवाहके दिन वर-कन्याने अपवास किया, 
और गो-पूजा, सामाजिक सफाओ जैसे कुर्मेके आसपास और गोश्ञाछामें, तुलुसी-पूज्ता, 
कताओी-यत्र और गीता-अध्ययन, भिततें सामाजिक और धाभिक काम किये। फिर 
शामको मधुपर्क, कत्यादान और सप्तपदीकी विधियोके बाद विवाह कार्य समाप्त हुआ। 
ओअुस दिन बापूने सुबह-शामकी प्रार्यतामें वर-वंघुकों आश्यीर्वाद देते हुओ जो पवित्र 
बचन सुनाये, भुनका अुपरोक्त वर्णनके साथ ओेक मासिकर्में यह साराश दिया गया था 

“किसीके मनमें यह प्रश्न भूठेगा कि आश्रम और विवाह, जिन दो बातोका 
भैक् कैसे बैठ सकता है? जिसका आुत्तर यह है कि जिसमें परस्पर कुछ भी विरोध 
नही है। जो ब्रह्मचर्यका पालत कर सर्क वे ब्रह्मचारी रहे और जो न कर सके वे 
विवाह कर छू, यह अुचित है। कोओ यह न समझें कि ब्रह्मचारी समी अच्छे होते 
हैं और विवाहित सभी घटिया होते है। हो सकता है कि गृहस्थ गुणवाव हो और 
ब्रह्मचारी दम्भी। यही कारण है कि विवाहकों जुपाधि समझते हुओ भी हम जिष्ट 
भानते हैं। 

“जिस विवाहमें हम मेक कदम आगे बढ़े है। मणिछाल (वापृके द्वितीय पुत्र)के 
विवाहमें हमने जातिकी वाड तोंडी, जिस विवाहमें प्रान्तको सीमाको छाघा। 
गुजरातसे मेवाड गये। यह शुभ चिह्न है। परन्तु जिससे हमारी जिम्मेवारी भी वढ़ 
गती है। हम जो विवाह यहा करते हैँ वे धामिक विधि और घाभिक दृष्टिसे करते 
है। आुतमें मर्थादा-यालनकी चेष्टा रहती है। आजके जिस आपत्कालमें देशकी स्थितिको 
देखकर यदि बिन्द्रिय-निग्रह कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, किन्तु यह वात जोर- 
जत्रसे नहीं हो सकती । जिसलिये यदि छडका-लडकी चाहे तो अुनका विवाह कर देना 


प्‌ 


चाहिये और अुनके लिग्रे जोडी ढढकर अपने आश्ञोर्वादके साथ अुनका विवाह कर 
देना आश्रमका कर्तव्य है! अब तक जिसीके अनुसार यहा व्यवहार होता रहा है 
और अुसका फल बुरा नहीं हुआ। हम विना किसी आड्वरके, थोडे समयमें, पवित्र 
हृदयके द्वारा विवाह-विधि सम्पन्न करते है, यह हपकी वात है। 

“जिस विवाहके आारभमें क्षोम और व्यग्रता आत्पन्न हुओ थी, पर धीरे-धीरे 
वह भान्त हो गगी! जिस संम्बन्धमें जितनी सावधानी रखी जा सकती है भुतनी 
रसी गयी हैं। वर-वबृकी सम्मति लेकर ही यह विवाह किया गया है। भिसमें मैने 
व्यक्तिगत सुख्कका विचार नहीं किया है। बिसी वातको अपनी दृष्टिके सामने 
रुण्ग है कि देशका हित किस वातमें है। जिस विवाहके द्वारा ओक प्रान्त दूसरे 
प्रान्तके निकट आता है। यह पहला प्रयोग है।” 

श्री जकरछालको सवोबन करके कहा, “ जिसमें जितनी जिम्मेवारी अुमिया पर है 
जिससे सौ-गूती ज्यादा आप पर है। अुमियाकी हिम्मतकों देखकर मुझे खुशी हुओ 
है। बुसकी क्षिच्छाओको जानते रहियेगा। हिन्दू समाजमे स्त्रीका स्त्रीत्त कम हो गया 
हैं। वह अवला हो गजी है। मिसलिओे आप अुसे स्वतत्रता दीजियेगा। आप तो 
स्काजुट है। स्काअुटका धर्म है सवकी रक्षा करना। अमिया यहू ने अनुभव करे कि 
मप्ने दुख है। वह यही समझती रहे कि यहा तो सब मुझ्न पर भ्रेमामृत बरसाते 
है। में बुसे हिन्दी अधिक ते पढ़ा सका--सो अुसे निवाह्‌ छीजिग्रेगा। यदि सब 
अपनी-अपनी जिम्मेदारीको समझकर काम करे, तो मारवाड़ी और गुजरातीमें भेद 
नहीं रह सकता। धर्म और मर्यादाको कभी न भूलियेंगा। दोनोसे कहता हू कि 
मर्थादित रहकर भोगोको भोगना और अपने देशको कभी ने भूछना। 

; बुमिया, तुमसे क्या कह ? ल्लितना समय नहीं कि तुमसे अकेलेमें बातचीत 
*#। तुमने बहादुरी दिल्लाओ है। तुम मपने कुल, प्रान्त और आश्रमकी कीर्ति 
पडना। तुम्हारे हाथसे कोओ बुरा काम न हो। मैंने तुम दोनोको छोटासा हार 
पहनाया है। पर भेरी दृष्टिमें यह बडा है। गीताजीका रोज पाठ करना। जब जब 
मनमे निराज्षा आने छगे तव तब भजनावहियें मे भजन गाना। फूरसतके समय तकली 
दातना और आतदसे रहना। अझ्वर तुम लोगोको सच्चे सेवक-सेविका बनावे, 

वयावु करे। सुम दोनो जिस तरह जीवन विताना कि मु्ते पश्चात्ाप ने हो!” 


३८ 


वात होगी। भुस जमानेमें राजस्थानमे तीन दल काम कर 
बजुनरालजी मेढोके नेवृत्तमें कांग्रेस, सेठ जमनाछालजीके अधीन गावी- 
80 09 हमारा राजस्थान-सेवा-सघ। तीनोगें सहयोग नही था। भीतर 
2 पररका भाव भी वा। जमनालालजी चाहते थे कि में बुनके साथ 
४758 । ्म॒ मेरे विचाद जन वज्न तक पूरी तरह नहीं बदले थे। फिर भी 
हमने आपप तो बट ही रहा था। खितनेमें हो पशथिकुजी मेवाइके हम्बे 
२६ 


सन्‌ १९०८ की 
नहीं थे। प० अर्जुनरद 
पाई फार्यकर्ता और 


कारावाससे छूट कर आये तो गाघी विचारधारासे काफी प्रभावित दिखाओी दिये। 
मैने लिसे अनुकूछ अवसर समझ कर बुन्हें बायूके पास जाकर चर्चा करनेका सुझाव 
दिया। तदनुसार पथिकजी सावरमती गये। जमनाछाछूजी भी पहुचे। परन्तु नेतृत्वक्ी 
चद्रानसे टकराकर सहयोगकी नाव टूट गओऔ। बापू चाहते थे कि राजस्थानके मामलोमें 
जमनालालजी अुतके मुख्य प्रतिनिधि हो और शेप कार्यकर्ता सेठजीके साथी बनकर 
रहे। पथिकजी गाधीजीसे सीधा सम्बन्ध रखना चाहते थे और जमनाछालजीकों अपना 
नेता माननेको तैयार नही थे। बापुकों अेक म्यानरें दो तलवारोकी कार्यपद्धति व्यावहारिक 
दिखामी नहीं देती थी। वे अपना नुमाजिदा असी व्यक्तिको बना सकते थे जिसने अुनकी 
विचारधारा और कार्य-पद्धतिको अच्छी तरह समझ कर अपना लिया हो। दूसरा 
आदमी भले ही अधिक पुराना या सक्षम हो तो भी भरुत्त पर धुनका लितना विश्वास 
ने होता स्वाभाविक था। मुझे क्षिस निर्णयके परिणाम पर अुस समय दुख तो हुआ, 
मगर जिससे बापुकी व्यवहार-कुशलताका परिचय जरूर हुआ। 


५ ३९ 
जिस घटनाके भेक साल बाद मेरा संपूर्ण विचार-परिवर्तत हुआ। हिंसाकी 
नीतिकी निष्फलता और अनिष्ठताका कायल तो में आठ वर्य पहले ही हो चुका था। 
जिस असेके अनुभवों और पिछछे दो वरसके झगडोने “शढ प्रति शाठ्यम्‌ ' के परिणाम 
भितने नग्त और भयकर रूपमें दिखाये कि १९२९ में आत्मा गायीजीकी ओर अब 
बेगसे आक्ृष्ट हुआ। अुस समय में व्यावरसे 'यग राजम्थान ' नामक अग्रेजी साप्ताहिक 
निकाछू रहा था। सेठ जमतालालजीके वसीझेसे में अगस्त या सितवरम सावस्मतोफे 
लिय्रे खाना हो गया। 
रास्ते भर भेरे मसमे बडी अुथल-पुयल रही। बापूसे में कभी वार मिल चुया 
थां। संगर अिस बारका मिलन बडा गरभीर होने वाह था। मुझे अुनकी ब्रिचार- 
धारा स्वीकार करनी थी। आुनके मार्गकों अपना जीवन-पय वनानेंगी मनमें साथ 
थी। व्या थे मुझे स्वीकार करेगे? क्या में अुकके विचारों बौर कार्यक्रमको हृदय और 
बुद्धिसि स्वीकार कर सकूगा? वया अुस पर मन-तृप-बचनसे चंद सापुगा? अनसे 
खुलकर बात कर सकूगा? अुनके सामने अपनेशों बेल रुपमें एयर सकगा ? अना 
सम्मूत्न अपनी सारी अका-प्रथका और सारी समस्याओं निसक्रोल पेश बर रझ्या * 
भवसे बडा पसोपेण यह था कि आन्होने अगर असदार ऐ्रोटाए बोठ झाने से फझूण सा 
जया अपना नया डफिन्तु प्रवद्ध मोह स्याग दैवेंवा शारस झ्ीपाँ रियारती पर दे ४१ 
या झुसकी पद्धतिमे वाशपलट कस्नेड्ी आजा दी तो हे जुसे गान पर 


मे पौर इसे डर #दज कक 


क्या अपने तेज स्वभावक्रों यारमे “से सहुगा * में गैर इसे 


मनमे ध्रुढ रहे थें। दृसते छोर पट इमय पीश भ्यरानारा लिए ४ 


तासे और मसारों झद्याररें प्रत्यक्ष जुशिा विश हइश बह ५ 


समानम होगा और साथ रहनेका अवसर मिलेगा। जिससे हदें जुत्ताह और 
बानद हहरे मार रहे थे। 

मैं दोपहरकी अहमदावादमें ओेक परिच्ितके वहा खापी और आराम करके 
तीन वजेके करीब तागेंसे तावत्मती पहुचा। आश्रम १९२० की कांग्रेसके समय देख 
चुका था। मगर वह अवलोकन था, यह तीमयरात्रा थी। किस वार दूरसे ही असके 
मकातो, वृक्षों और खेतोका आकर्षण प्रत्तीत्र हो रहा था। हर कदम पर प्रतीक्षा 
ओर बुत्युकता तीत्र होती जा रही थी। अ्तमें सड़क पर लिमछीके पेडके वोचे 
तागा ठहस और मैं पूछता हुआ दफ्तरमें पहुचा। अपने आनेकी खबर वापूकों पहले 
दे चुका था। मादूम होता है जुन्होने मत्रीकों पहले हो सूचना दे रुद्ी थी, जिसलिले 
सामान वही छोड़कर मुझे चुरुत 'हृदय-कुज ' में वायूके सामने खड़ा कर दिया गया। 

सावस्मतीके परिचमी तढ पर त्व० मगनछाल॒जी ग्रावीकी कुटियाका वह कमरा 
था, जिसमें कत्री खिडकिया और दरवाजे थे जो स छुछे थे। बापू केक गादी पर 
मननदके सहारे वेठे थे। भेक चौकी भुवके सामने थो। कमरेमें वैठनेको दीवारोंसे ढगे 
हुमे स्ादीके पातिये विछे हुबे ्षे | दीचका आगन लाली था। यह व्यवस्था बापुकी प्रिय 
दिफायरभारीका नमूना पेज कर रही थी। मुझे देखते ही मुस्तराकर पूछा * “आ गये ? 
मगर क्या याद छेद थी? मैने तो तुम्हारे छिजरे खाना रखनेको भी कह रखा है।” 
बस मुस्कानमें कितनी हादिकता, कितनी मोहकता थी! बुत प्रश्नमें कितनी आत्मीयता 
बोर भिन्न भिन्न दिशाओते आनेवाली रेडगाडियोंके समयकी कितनी जानकारों थी। 
मैंने विलवद्या कारण वताया। वापूका दृत्तरा सवाल था, “ असवारके सपादनका क्या 
प्रवय किया 9 पीछेने कोओी भावी सभालनेवाल है ण मैंने कहा, प्र जी, है क्षय फिर 
थी हुम्हे बहाने छिख़कर भेजते रहना चाहिये। मैं तो बाहर होता हूं तो बराबर 
टिविदर भेजता रहता हू।” मैने कहा, “बहुत अच्छा। ” बान यही खतम हुओ। मेरे 


जेकी जनहका निरचय करके मुझे आश्रम देख लेनेंकी आजा हुबी। 


ड० 


मग बैंक मान मैं महात्माजीके निकट साक्रिब्यमे रहा। बुनके आदेशानुत्तार 


मेरा यह कार्यकम था कि दिनमर बुनके पास बैठा तकडी 
रू पास बेठा तकली चछावा बुनकी 
गदिविधिया देवा करता, अनत्े पक सिर प्रकाय 


रब ुनदे संभाषण सुना करता बोर अवकाशमें अनसे अपनी 
22808 उिलवान किया करता। रुल्होने दूसरे ही दिनक्ी वातचीतर्म मुच्ते पूरी 
मे स्वप्टतामे सपेन कर पा हमर कं 52 सामने सत्र दिया था। अुच्होने 
प्रयंद करे तब मै अठफर '्चुवा हक बने बेका्तमे वात करनेको बिच्छा 
पी कही प्रेशनियोके बचा कसा) डक 6 ४4206:47%0 हज हल 


& मानके सतगने म्ते विचारोमें 
तरह शाधीदादों बना दिया। के जिन मल मुझे विचारोमें पूरी 


८ 


डर 


जिस प्रवासमे मुझे आश्रममें दाद हो गयी। वापुकों पता चला तो अुन्होने 
अुसे देख और, जैसा कि अन्हे शौक था, मुझे अपने भिल्‍्लाजमें के लिया। वे रोज जहा 
जहा दाद थी खुद अपने हायसे हल्का तेजाब छगाते। मुझे शुरूमें सकोच तो हुआ, परल्‍्तु 
बितने बडे आदमीके निकट सम्पर्कके गव॑ और आतनन्‍्दकी अनुभूतिसे दूसरे ही दिन 
सारा सकोच काफूर हो गया। बापुके रोगियोके प्रति सेवाभावका यह पहला अनुभव 
बढ सुखद था। भुनकी चिकित्साके दूसरे अग ये थे कि मुझे जेक दिनका अुपवास 
करना पडा, रोज दो पुडिया शोधे हुओे गघककी खानी पडती और बेनिमा लेना पढता। 
भोजन तो आश्रमका शक्कर और मसालेसे रहित और विना ता या छोका हुआ था 
ही। वह मुझे बहुत पसद आया और वादमें तो अुसकी वैज्ञानिकताके कारण कुछ 
परिवत्तनके साथ वह मेरा साधारण आहार ही वन गया। 

जिसी प्रवासमें मुझे पहली बार पता छंगा कि भ्रुत दिनो वापुके चिकित्सा- 
शस्त्रागारमें भपवास, ओेनिमा, स्पन्‍ज, गधक और कुतेन --ये पाच ही अमोघ अस्थत्र 
थे। जिन्ही पाच दवाजियोसे वे सौ रोगोको अच्छा कर हछेते थे ! 


४२ 
भिस अुपचारके सिलसिलेगें ओक दिन वापूदे मुझे अंगूर खानेको बताये और 
वासे माग छेत्ेको भेजा। मैं दो चार कदम ही गया हूगा कि वापस बृल्लकर बोले, 
“भगर देखो, कडवे अनुभवके छि्रे तैयार होकर जाना। जो हो सो लौटकर मूझे 
सुनाता। ” मैं वाके कमरेमें, जो सावरमतीके किनारे पर था, पहुचा और भगूरोकी 
मांग को। वाके चेहरे पर त्यौरी चढ़ ग्रभी और प्यारेछालजीकों पुकार कहने लगी, 
“देखो तो प्यारेलाल, यह कौन आदमी है” वापूके अगूर लेने चला आया है। * 
सचमुच मुझे बापू पहले ही चेतावनी न दे चुके होते तो मेरा नाजुक स्वभाव जिस 
ठेस़को शायद ही सहन कर सका होता। प्यारेलालजीके आलेसे पहले ही मैने कहा, 
“वा, नया ही आया हू। वीमार पड गया हू। और वापूके मेजनेसे अनिच्छापूर्वंक अगूर 
हे रहा हू।' वाका हुंदय तुरन्त पिघल गया, अुनका चेहरा बदल गया और बोडी, 
*कोओ वात नहीं। अगूर तो मेरे पास बहुत थे। वापूने जौर तो सब वीमारोक्ों बाद 
दिये। ये घोडेसे मेने अुनके लिझे रस लिओ्रे थे। आपकी जरूरन ज्यादा होगी, जिमी- 
लिखे भेजा होगा। ले जाजिये।' जब मुझे यह पता छगा कि में बाूूदे हिस्से किये 
जा रहा ह तो अपने पर बड़ी सहानि हुओ और लेनेमें हिचकियाने लगा। पर्नु भागे 
आदइवासन भरी मुद्रा और वाषीसते मुझे बगूर दे ही दिये कौर कहामे व्यय है, रग 
करते थे, घरमें कौन कौन है, भादि पूछताठ करके मे विदा किया। में प्रसन्न था। 

२९ 


5 


बापू शायद मेरे गमगीन चेहरेकी वाट देख रहे थे । जद मैने यह सब हाल सुनाया तो बढ़ने 
छगे, “ बस, वाकी यही वात है। जहा अुसे मेरी कोओ चीज छिनती दिसती है तो 
भुखड पड़ती है। परन्तु हृदय अथाह समुद्रकी तरह हमदर्दसे भरा है। जहा द्मरेफे 
कप्ठका पता चला कि वह मोम हो जाता है। फिर तो मेरा मोह भी भल जाती है। 
मेरा मन बाके पातिब्रतवर्म और स्नेहपूर्ण हृदयके जिस वर्णनके केक ओक अक्षरते 


सहमत था। कालान्तरमें यह अनुभव कओ वार ताजा जऔर पुप्ट हुआ। 


४३ 


अंक दित सरदार वल्लमभाती और वापू वँठे थे। बापूफे सामनेंकी चौको पर 
बुनका लिखने-पढवेका सामान रखा रहता था। अनकी पेसिछ ध्ायद दाओ बोर रहती 
होगी। सरदारसे वात करते करते अन्होने पेंसिलके स्थान पर हाथ बढाया तो वह वहा 
नहीं घी। वाज ओरको मिली। मैने देखा कि बापूके मुखमइछ पर हलकी-सी क्षोभकी 
रेखा आ गओ थी। तुरत प्यारेछालजीको आवाज दी। वे सामने आकर खड़े हुमे तो 
पूछा, मेरी पेंसिल कहा रख दी थी? ' प्यारेालजी प्रशनके तर्ज भौर बापूकी मुसत- 
मृद्रासे फौरन्‌ ताइ गये और निरुत्तर होकर छतकी ओर निहारने लगे। बुन्हे हतप्रभ 
देखकर सरदारने स्विति सभाठी और मुस्कराकर कहा, 'पेलो कवि छे” (ये तो कवि 
है)! बापू हस दिये बौर सरदार तो खिलखिछा हो पड़े। भुझ्त पर यह असर हुआ 
कि थापू कमालके व्यवस्थित आदमी हैँ और वे तथा सरदार दोनों ही कवियोको 
अव्यवस्वित श्राणी मानते है। सरदारके जानेंके वाद मैने पूछ “वचापू, वात तो बहुत 
छोटी भी ? * बापू तुरत गशीर होकर कहने लगे, “मनुप्यके जोवनमें व्यवस्वितता 
होना वहुत आवश्यक है। यदि यूयें, चद्र और पृथ्वी लिलर्गके नियमोका पाझन 
न करे, तो छणमरमें सारा विद्व अस्तव्यस्त हो जाय। मेरे जैसे आदमीका मेक 
बैक श्लेण कामसे भरा रहता है। मेरी चीजें जगह पर न मिले तो मेरा कितना 
पमय वर्वाद हो जाय, मुझे कितनी बसुविवा हो, कार्यमें कितनी हानि हो मकती है? 
हे खबर पसोक पा लता हट. हर हि गौर कर के 
बे बेर प हू! जी, नही, मेंने अपना अज्ञाव प्रकट किया। 
हो तो वही कचरा है ।) महमूत् मकर 5 4॥/' (कोबी वस्तु अपने स्थान पर न 
बालो की ६3 के ढंगसे खेतमें , पहुंच जाय तो घरती सोना 
करता है। रही कागज ठाठे या रन के 323 आह वही अर रो बुला 
बनाने और जछानेमें अपवोगी है, मगर खादमें 


डालनेगे व्यर्थ है। रेल्वेका सिम्तलमैन 
लिनेम व्यय जाता है। रेल्वेका सिन्तलमैन जरा अव्यवस्थित हो जाय तो रेल्याडिया 


लड़ जाय और मसैंकडो जानें ह 
तय और सैंकड़ों जानें चली जान। स्वच्छता और नियमितता पर यह चया 


प्रकाम मेरे पहलेसे हो व्यवस्था और 
22 ₹ सफाओपनसद 
पक्का करनेमें सहायक हुआ। स्वभावकों खूब भाया और असे 


७ - 
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ओेक दिन भोपाल राज्यमे काम करनेवाली ओेक मिश्षनरी महिला भारी । 
धायद अमरीकी थी। बुढियाको भारतमे सेवाकार्य करते की साल हो गये थे। अुसने 
देहाती जनतारी दरिद्रताको दूर करनेके सवाल पर चर्चा छेडी। चरखेकी आलोचना 
करके मिचाओे साधनोको बढ़ाकर खेतीकी हालत सुधारनेका भुपाय सुझावा । मैं 
देख रहा था फि बापूफे चेहरे पर अुतार चढाव आ रहे है। पहले तो वे मुस्कराकर 
चुनते रहे, फ़िर गमीर हुओ और अन्तर्मे अुनके माथे पर सलझ पड़ गये | वे बोले, 
“बहन, मेरे दिलमें स्त्री-जातिकी जितनी मिज्जत है कि में कभी अन्हे कडवी बात नहीं 
कहता | विदेशियोकों तो पुरुष होने पर भी नहीं कहता। परन्तु आपको जितने दिन 
काम करते हो गये, फिर भी आपका अज्ञाव जितना भारी है कि मुझे यह कहना 
पड़ेगा कि आपने समस्याको कुछ भी नहीं समझा। मुझे चरखेंसे कोभी मोह नहीं है। 
परन्तु भारतके गाबीकी वर्तमान स्थितिमें वहाकी वेकारी दूर करनेका जिसके सिवा 
कौओ ओर अपाय नही है। यह सर्वश्र सुलम है, पुराने सस्कारोके कारण स्तर है 
और घर पर रहकर काम करनेके लिये सबसे अनुकूल सावन है । वेशक, जिससे 
आमदनी बहुत कम होती है, परल्तु देहातियोकी औसत भामदनी जितनी थोडी है कि 
यह जरानी वृद्धि भी अुनके लिग्रे नेमत है। और चरजैको आवात-वृद्ध सभी चहा 
मकते है। भ्षिसलियें थोड़ी थोडी करके भी सबकी “स्रम्मिलित सहायता काफी हो 
जाती है। स्त्रिया कपतरी छाजकों वचाती हुओ जिस पर काम कर सकती है। यदि 
कोओी मुझे दूसरा मुपाय जिससे अच्छा बता दे, जिसमें जिन गुणोसे ज्यादा गुण हो, 
तो मैं सारे चरले जिकट्ठे करके विदेशी कपडेकी तरह ही जला दूगा और ओेक भी 
भासू नहीं बहाभूगा।' वृद्धाका मुखमडछू पहले तो कुछ तमतमाया-सा दिखाओी दिया, 
परल्तु वापूनें जब अपना छम्बा अवचन समाप्त किया तब पादरिन सतुष्ट हो गी 
थी। दोनो हाथ जोडकर बह भुठी, तो बापू भी मुझे और कमरेके दरवाजे तक पहुचा 
कर. छौट आये। मैंने वापूकों दूसरोके छिम्रे भुठ्ते तो देखा था, मगर जितना शिष्टा- 
चार करते पहली ही वार देखा। मेरा अनुमान है कि बुढ्याकी कंडवी घूट पिछाने 
पर अुतकी मानवता अुमड आयी थी। मेरे लिने चुद्धिपूर्वक खादीका महत्त्व समझनेको' 
यह प्रवचन काफी था । जिससे पहे मेरा खादी्रेम भावनाप्रवाव था । भव भुसमें 


ज्ञानका भी पुट छूग गया। 


न ड५्‌ 
भुत दिनों अहमदावादके मिल-सालिको और मजदूरोमें मजदूरी वगैराके मामलेमे 
मतमेंद था। बापू मज़दूरोकी और मिलन्मालिक सभके अध्यक्ष सेठ मंगलदास मालिकोकी 
तरफसे पच थे ! मेक दिन सेठजी वापूसे भूंस विषय पर परामर्श करने आये। 
मजंदूरोका न्यूवद्म जीवन-स्तर तय करने और भूसके अनुसार मजदूरीकी दरे निशिचत 
फरनेकी चर्चा हुमी । बापुने मजदूरोकी आवश्यकताओमे वीडी-तम्वाकूका सर्च भी 
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शामिल करनेका प्रस्ताव किया। मुझे आवचर्य हुआ और सेठ मगलदासने भुसका विरोब 
करते हुओ कहा, “फिर तो शराबका सर्च भी क्यो न ग्रिना जाय * ” वापूने झव्से 
बुत्तर दिया, “जिसमें अुसमे वहुत फर्क हैं। तम्बाकू कितान-मजदूरके छिय्रे दैनिक 
आवश्यकताकी वस्तु वद गजी है। में तो चाहता हु कि कोओ तम्वाक्‌ बिस्तेमाल न 
करे। अपने ढगने यह प्रचार मजदूरोमें कर भी रहा हू । परन्तु जुसकी मद्यपानसे तुलना 
ऋरना ने हमारा विवेक होगा और न मजदृरोंके साथ न्‍्याय। भारतमें मदिरा किसी 
भी वर्गंकी रोजमर्राकी जरूरत नहीं वनी है और न जिस व्यसनकों मजदूर ही जुचित 
था जावव्यक मानते है। जिसकी ओन्होने भाग भी नहीं की। पर तम्बाकूके खर्चके 
'लिझे तो बुतका आग्रह हैं। हमें अुसे स्वीकार कर लेना ही चाहिये । अच्छी वात 
भी हम किसी पर थोप नहीं सकते।” बूढा सेठ बिस तऊंसे काबलू हो गया। मुझे 
दूसरोका सुवार करनेमें विवेकसे काम लेनेका पदार्थपाठ मिल गया। मगर वापूकी 
श्रम और पूजी सवधी नीतिका जान नहीं हुआ। वह अन्होने स्वय सेठके चले जाने पर 
यू कराया . 

“मैं श्रम और पूजीर्मे जन्मजात वैर नहीं मानता। वे दोनो वरावरके हिस्तेदार 
है। दोनो ही भ्रुद्योगके मालिक है। कारलानेदार स्वामी और मजदूर नौकर नही हूँ। 
धरम ही असली पूजी है, विमलिओे मजदूरका दर्जा बूचा है। मगर पृजीपतियोमें जो 
बुद्धि और व्यवस्थाशक्ति है, अुसका भी अपयोग आुद्योगकी सफलताके लिब्रे आवश्यक 
है । वह अुपयोग धनिक वर्गे सम्पत्तिका मालिक थे बनकर सरक्षक (ट्रस्टी ) होकर 
ही भुत्तम र्पमें दे सकता है। मेरा सिद्धान्त डाविनके जीवन-मघर्षके मतसे भूलटा 
है। मैं सहयोगको ही प्राणियोका धर्म और स्वभाव मानता हु। श्रममें अधिकार बौर 
पूजो्मे क्तेव्यभाव अधिक जाग्रत हो, भेरी यही सामजस्यकी नीति है। वरगेयुद्धको 
में अल्वाभाविक, अनावश्यक और अहितिकर मानता हु | जिसे टालनेंके लिखे मेने 
सभी झगडोकी तरह श्रम और पूजीके वीच पंच फैसलेकी अ्रणाली जारी की है। 
भैरा विश्वास है कि विवादग्रस्त मामछोकों निपटानेके लिख्रे यही सर्वोत्तम मार्ग है 
और भाखकों ही नहीं, समार भरकों कित्ती दिन लित्ध भद्रोचित अुपायका ही आश्रय 
केना होगा।” 

बापूने यह आखिरी वात जितने आत्मविष्वासके साथ कही कि भेरे मनमें अुनी 
दिन सुबहकी प्रार्यनामें गाओ गमी कवीरकी यह वाणी गूजने छगी 

सो चादर सुर नर मुनि ओडी, 
« ओढिके मैली कीन्ही चृंदरिया। 
दास कवीर जत्नसो ओढी, 
ज्यूकी त्यू घर दीन्ही चदरिया।' 
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भ्रेक रोज मैने अपने शका-समावानके सिलसिल्ेमें वापूसे प्रश् किया, ' मेरी बडी 
आकाक्षा है कि मेरे हाथसे कोमी बडा काम हो। यह भुचित है या नही? है तो 
जिसकी पूर्ति कैसे हो ? ' ' आकाक्षा तो अच्छे कामकी कभी बुरी नही होती, वापूने कहा, 
“परल्तु जिसमें कभी कभी होता यह है कि मनुष्य छोटे छोटे स्वाभाविक कर्मोकी अपेक्षा 
करके जिन्हे वह बडे काम समझता या मान वैठता है, अुतके लिखे कृत्रिम प्रयत्त 
करने छग्रता है और फिर अुन्हे सफल करनेकी आसक्तिमें दूषित अुपायोका आश्रय 
लेनेमे भी सकोच नहीं करता । परन्तु यह तो बताओ, तुम्हे सगीतका कुछ ज्ञान 
है? ' मुझे बीचमें ही अँसा प्रदन किये जाने पर आइचये हुआ। में बोला, 'ज्ञान तो 
खास नहीं, पर रुचि जरूर है।' “तो तुमने देखा होगा कि जो अच्छे गवैये होते है, 
दे स्वर तो अूचा या नीचा वही पकडते है जिसको वे अच्छी तरह निभा सकें, 
मगर अस पर अपना सारा जोर लगा देते है। तभी भुंनके गातेमें पुरी मिठास और 
लोच भाती है। यही हाल कर्मकलाका है। कर्म छोटा किया जाय या बडा, यह तो 
अपनी अपनी शवित पर निर्भर हैं, पर जिस कार्यकों अग्रीकृत किया जाय, अुस पर 
सन, बृद्धि और शरीरकी पूरी ताकत लगा देनेसे ही वह अच्छा होता है।” में यह 
तो नहीं कह सकता कि मेरी मूल शकाका पूरी तरह समाधान हो गया, मगर 
सगीतवाली दलील जितनी अनूठी थी बुतनी ही पटती हुमी छगी। 
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रियासतो सम्बन्धी चर्चाके दौरानमें अंक दिल मैने वापुकों यह बतलाया कि 
महाराजा वीकानेरने अपने राज्यमें हिन्द स्वराज्य' का तिपेध कर दिया है, तो 
मुन्हें आश्चर्य-सा हुआ। परल्तु मैंने कारण पूछा तो कुछ याद करके कहने छंगे, हा, 
अुसमें राजाओके शासवकी कडी दीका है।” जितना कह कर हिन्द स्वराज्य' की 
अग्नेजी प्रति मगवाओ और मिधर बुधर कुछ पन्ने पलट कर वोले, “लो, यह अग देख 
लो। बैंसे अश्ञोंके होते हुमे ' हिन्द स्वराज्य का वर्जित करार देना अचमेकी वात नहीं 
है, वल्कि वर्तमान स्थितिमें अचभेकी वात तो यह है कि जितने दिन तक नियेधाना 
क्यों नहीं निकाली गयी? ” वह अश यह था 
नएूजा जी बताया पी: ए8०एॉ० णाऐश ३एएथे पाता शिगराएद 
गा फऔथड हाणपावे व0७ा. 6 ब्वॉल प्राण ताफओेए एन तथा) वगेथा' 
छाक्ाएए ॥8 हाष्यांध' शिक्षा पथ ए (० मशिशाओं बाते ए ए0ए था घी 
शिशाज पर 4704, गीशा ७ और प्एश' #ट्ठा०९ 37 छउद्वाएणाणा त05 
ग्र0 (दल प्रा० पा] वा (0 शी0ए ए00फो९ 00 76 दाएशीएए एगवल (6 
॥छष्ण त 6 [तथा एयशाल्क, गी णाए फैल जिहांफी। 70070 7 40 0९ 
०७७: | जञाठणेते 7589 00 छाए ० वावक्षा ऐशाप्टड [फा बड़ वापली 
838 परा०६ ण धो शाष्टीआरं 


डरे 


(“क्वाप स्वीकार करेंगे कि कजी भारतीय राजाओकी प्रजाकों कुचछा जा 
रहा है। ताजा अुतका विर्देय दमन करते है। बुनका जुल्म अग्रेजेंके जुल्मसे ज्यादा 
हैं और अगर बाप जिन तरहका जुल्म हिन्दुत्तानमें चाहते हो तो हम कभी सहमत 
नही होगे। मेरा देगप्रेम मुझे यह नहीं तिखाता कि केवल अग्रेज चले जायें तो में 
लोगो राजाओंके पैरों तके कुचछा जाने दू। मुझमें शक्ति हो वो मैं राजाबोके 
बत्याचारका बुतता हो विरोध कत्णा जितवा अग्रेजोका। / ) 

जिससे भी वडा बाव्वयें बापूकों तव हुला जब मैने कहा, बापू, महाराजा 
साहब हिन्दी नहीं पट्ते। हित्दी अखवारोकी संवधित लबरोका भी बंग्रेजीमं अनुवाद 
झराकर पढ़ते हैं। ” लेकिन जब मैंने यह वतलाया कि महाराजा अपने आदमियोंते 
राजस्थानौमें ही बातचीत करते हैं, तब राप्ट्रभाषाकी जुपेक्षात्रे जो दुख वापूकों हुआ 
था, वह मानृभापाके प्रेममे कुछ कम हुआ दिखानी दिया। 
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वापूजीका भोजनके प्रवोग करनेका शौक मगहूर था। वे जिलका कोनी अवसर 
शबमे नही जाने देते ये। जब भुन्हे पता छगा कि मद्रास प्रान्कके कोबी राजगोपालन 
नामक चज्जन वर्षोंसे कच्चे अन्नक्ा प्रयोग कर रहे हैं, तो अुन्हे सावरमती आशक्षम 
बुडाकर बृछ दिन सवा और स्वय प्रयोग करने लगे। बुनकी आदत थी कि किसी 
भी नक्ली चौज़कों पहुले अपने पर आजमाते, फिर किसीसे कहते। कहते नो क्या, 
मुनके भुदाहरणका अनुकरण दूसरे छोग बपदे आप हो करने छग्ते। जैसी थी 
भावियोक्ी बुनके प्रति श्रद्धा ! कच्चे अन्नके प्रयोगके मामलेमें भी यही हजा। मेमी 
धरोक हुला। जहा तक मुसे बाद है प्रयोग बहुत नफ़ल नहीं हुआ था। पर्तु ञ्नि 
सम्बन्यमें क्रेक मजेदार घढ्ना याद आती है। बेके दिन वापू भामकी मैस्से लौटे 
में और नेट्रे दूत थे! _सजगोपाल्‍न बुनकी चारपाओके ब्रेक तरफ बैठे थे और में दूनरी 
सरक। दाजगोपालनने कच्चे अन्नके गुपोदा वखान करते करते दूधकों पामविक आहार 
बता था मोह यहा तक कह डोज कि ऋुससे बुद्धि भी जानवरोकीन्सी हो डानो है। 
बाते हे माई पर खुगी झूव कर सुन कहा, 'बह देबो, चेरे तो चीग नी 
कल्प #$ अब जोग सिलीदिलानर डे। वेचारे गे बड़े मेप 
श्र पते विनोदनतार्खने बे नोठीदी 'ुच्होे यह बलि कट पक 
मम जद कर टकीम ही अुनके आत्वपंतिक उव्दव्यको 


४ दथा। मुझ नं बनाने ओर प्रभद ञच्छा 
गान कार प्रगद पृ रनका मप्रादागा अक्छा सबक 
गह च्् दा 
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पायद पच्चे अन्न प्रयोगने या अन्य किसी कारणसे बापुको भुन्ही दिनो जोरकी 
पेचिय हो गओी थी। मीरावहन अुनकी मुख्य सेविका थी। अनसे मेरा पहला ही परिचय 
हुआ था। बीमारीके बावजूद बापूफों अछाहाबाद जावा पडा था। मगर अतिवृष्टिके 
फारण रेलमार्ग बियए गानेसे थे स्टेशनसे हो लौट आये। मीरावहनकों जब शिसका 
पत्ता छगा तो थे दौटी दौडी आओ और वापूके पेरोको पकड कर थुंन पर सिर 
स्णकर गदगद हों गर्मी और बोठी, “थ बापू, आप आ ग्रये ?  बुनकी यह भावनामयी 
स्थिति देखकर बापू्नें कहा, मीरा, तू पूर्वजन्ममे मेरी मा भी या बेटी ? ” भक्ति 
और पवित्र प्रेम जिस अलौगिक दृश्यको देसकर में दग रह गया! 
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किन्ही दिनों मेरे मित्र सरदार दिवानसिह, सम्पादक, “रियासत ! का दिल्‍्लीसे 
खत आया। वे नवाब साहब भोपाछके बड़े खिलाफ थे। भुन्होने लिखा कि महात्माजीने 
अँसे आदमीकी तारीफ कैसे की। आप अनसे दर्याफ्त गरके असली बात छिखिये। 
अग्रबारोमें भी आलोचना हुओ थी। मैंने वापूसे पूछा तो कहा कि “बात यू है कि 
में खादी कार्यसे भोपाल गया था। वहां १० सितवरकों आम सभा हुओ। असमे मैने 
जिस सरकारी स्थान पर मैं ठहराया गया था भु्की सादगीकी तारीफ करऊे 
सलौफा भुमरका स्मरण किया था और यह कहां श कि रामराज्यके भाद्श पर 
चढ़ कर देशी राजा वढिया छोकतत्रका नमूना पेश कर सकते है। मैने न तो नवाब 
साहवके जीवनको सादा वाया, व भुतके ज्ञासतकी तारीफ की। में जातता हू कि 
रियासतोकी क्‍या हालत है और राजाओोका जीवन कैसा है। में का्ियावाडी हू, 
बितना बुद्ध नहीं हु जितना कुछ छोग समझते हैँ। मगर मेरा विश्वास है कि देशी 
राज्य सस्याका सच्चे छोकतश्रसे विरोध नहीं है, अगर राजा लोग रामराज्यकी मेरी 
कल्पनाके अनुमार शासनको आस साचेमें ढाल लें। मेरा अभिश्राय यह है कि शासन 
न केवल प्रजाके चुने हुओ प्रतिनिधियोके हाथमें हो, बल्कि दे प्रतिनिधि भले आदमी 
भी होने चाहिये। मेरी रायमें जैसा शासन आवुत्तिक वर्थमें लोकतत्रसे कही बच्छा 
होगा, क्योकि लोकतत्रमें जहा घुनावके सिद्धातका प्रभुत्त है, वहा अच्छे भनृष्योकी 
प्रधानता होना आवश्यक गही है मुझे याद है बापूने मेरे निवेदन पर “नवजीवन 


में स्थितिकी विस्तृत सफाओ दी थी। अुसका सार यह है 
० जरे. विचारसे स्व॒राज्यका अर्थ अग्रेजोके हाथसे सत्ताका हिन्दुस्तानियोके 


हाथमें आ जाना नही है। मेरे सपनोके स्वराज्यमें सत्ता भुचित सयमके साथ तीस करोड 
आदमियोके हायमें होगी। असी सरकारमें निर्णय पदासीन व्यक्तियोंके हायमें नहीं 
रहेगा, परन्तु न्याय और सत्य पर विर्मेर होगा। मैने अुसे रामराज्य या स्वर्गीय राज्य 
कहा है। भिंसमें राजाकी गुजामिश है। परन्तु राजाका भर्य है रक्षक, सरक्षक, भुत्तम 


डर 


सेबक, अदनासे अदना नौकर। स्वराज्यमें राजा वहीं होगा जो छोगोकी जुठ्न 
खायेगा। दूसरे शब्दोमें, वह प्रजाको सुलाक॑र सोयेगा, खिलाकर खायेगा और जिलाकर 
जियेगा। जऔव्वर बैसे राजाओको चिरजीवी करे! अगर जिस बुगर्में जैसे राजा 
अमभव हैं तो मुझे कोमी सन्देह नहीं कि वे मिट्कर रहेंगे। 

“जवाब साहब भोपालकी मेरी तारीफका यह मतलब नहीं लगाना चाहिये 
कि मैंने ुनके महलकी सादगीकी तुलता हजरत अुमरके -झोपड़ेसे की है। मेरा मतलूव 
बितना ही था कि जहा मैंने कीमती सजावटवाल़े महलकी आशा रखी थी, वहा 
मैने किसी सावारण रूसपतिकी कोठी जैसी भी कोओ चीज नही पाबी। 

“मुझे कोओ जितना भला या सीवा न समझे कि मैं दो चार सौ स्पयेकी 
खादी मुझसे खरीद लेनेवाले हस्भेकेको अच्छाओका आम प्रमाणपत्र दे डालूगा। 
अधिकतर तो मैं बुन धोखेब्राजोकों पहचान लेता हू, जो खादी पहनकर या खादी 
खरीदकर मुझसे अनुचित लाभ आुठाना चाहते हैँ। राजाओं द्वारा जहर देकर मार 
देनेकी शिकायतोमें गरेडी बहुत अतिशयोक्ति रहती है। जिनके पास जैसे अत्याचारोंके 
अकाटथ प्रमाण हो वे मेरे पास भेज दें। मेरा यह अभिप्राय हरगिज नही है कि 
कोओ॥ी भी भारतीय राजा वैसी गंदी हत्यानें नहीं करता। रियासतोमें जो सडी हुओी 
हालत है अुससे में अनभिन्न भी नहीं हू। परन्तु जिन वुराजियोकी जानकारी होने 
पर भी मेरा विव्वास है कि रियासततें सुधारी जा सकती हैं और कावू्ें छाजी जा 
सकती है। अगर वे च्ट होनेके योग्य है तो वे बपने ही कर्मोमे नष्ट हो जाएंगी, 
वयतें कि अन्हें बुर समझते हुओ भी हम बुनकी मदद न करे। जो मुन्हे बुरा 
सनझल्दे है भौर फिर भी बुनकी नौकरी करते है, वे भुन्हें सहन करते, अुनका पोषण 
कन्ते हैं। जो बुरे आुपायोमे भुनका नाश करना चाहते हैं, वे भी अुनको सहायता 
पहुंचाते ६। दुर्ाभीसे वुरामीका कभी नान नहीं हो सका है। लेकिन जो मेरी तरहसे 
शुद्ध हेतुम--भावद भूमराह होकर हो--जुनमें भलाओी देखनेको कोशिश करते हैं, 
मर जहा के ये पात्र हैं, भुनकी प्श्ना करते हूँ, वे या तो रियासतोको सुधारते 
हैं या अुन्के साथ अनहयोग करने या बुनको सवितय आज्ञा भग करनेका अपना 
ह॒ह साबिन करते है। 

.. __ मुझे पक्का विश्वास है कि र्यानतोमें जैसे लोग 
पा नहीं है, जो जेर जानेको तैयार हो, मृत्युक्ा आवाहन करनेकी तो वात ही क्या? 
ही बममद हो एस शेप बोजेलो वैधार है, तो कहा चूल 
जेलके गष्ट सहने पर तने इब्े है सुनें क्षोमी आर क। हो या देगी िख॥ जो 
कोनेमें निद्रा बलिदान करनेही शस्त्र हक ज0 8: 
ग्रायर हो जायगी।" काम हो जायगा, तब नारी बुरामी 


मुगलियो पर गिनने लायक 


डिस प्रमग पर मुझे बापूकी 


हे मी शमराय्य सम्बन्धी कल्पना और सावनाकी 
यार झारते मित्रो जौर यह भी रु की पहली 


पा चल्य कि रुच्चो शवाओका समावान व्यक्तिगतकी 
झ्द्ु 


भाति सार्वजनिक रूपमें भी करनेकों वें सदा तैयार रहते थे। वे वास्तव छोकतंत्री 
स्वभावके थे। 
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परन्तु जिन विचारोका प्रत्यक्ष प्रभाव मुझे देखतेको मिला राजकोटमें। भुन्ही 
दिनो प० जवाहरलाहू नेहरूकी अध्यक्षतामे वहा काठियावाड युवक परिषदका अधि- 
वेशन हुआ। राजकोटके ठाकुर साहबने पडितजीकों अपना मेहमान बनाया और अपनी 
राजधानीमें परिषदका खुला अधिवेशन होने दिया। यह मेरे छिम्रे सहप॑ आइचयेकी 
बात थी। अृस जमानेमें रियासती प्रजाका राजतीतिक आल्दोलन प्राय रियासतोकी 
सीमाके बाहर ही होता था, भुसके सभा-सम्मेलन अधिकतर ब्रिटिश भारतमें करने 
पढते थे और राजाबोका आम तौर पर विरोधी रुख रहा करता था। राजकोटमें 
मैने विलकुछ दूसरी ही चीज पाजी। वात यह थी कि काठियाबाडके कार्यकर्ता बापूकी 
सलाहसे काम करते थे, जवाहरलाछूजी भी अनसे परामर्श लेकर वहा गये थे और 
लाख़ाजीराज तो वापूको पिता और गुख्तुल्य ही मानते थे। जिसलिने सोराष्ट्रमें जो 
सहयोग और स्वतत्रता थी आसमें बापुका बहुत बडा हाथ था। परिषदने रचनात्मक 
कार्यक्रम और राजनीतिक समसस्‍्याकं, दोनो पर प्रस्ताव पास किये। वहा मैने नपुसक 
आवेशका प्रदर्शन नहीं देखा, सयमका सात्त्विक बल पाया। 


५२ 

प० बनास्सीदास चतुर्वेदी आस समय आश्रममें ही रहकर बापूकी देखरेसमें 
प्रवासी भारतीयोकी सेवा कर रहे थे। भुनका काम मुख्यत अलवारोंमें झेख लिखना 
मर पत्रव्यवहार करना था। वे न सूत कातते थे, न प्रार्यनामं जाते थे। वापू भी 
अुनकी सचाओी, भलाओ और, स्वतत्र मानसका लिहाज और अुपयोगिताका खयाछ 
करके सहन करते थे। भेरा अुनसे शान्तिनिकेतनमें पहछे परिचय हो चुका था। मिला 
तो कहने लगे, “महात्माजीकों मैं सबसे वडा प्रचारक (?70/४8भ080) मानता हू 
दूसरे नम्बर पर अपनेको समझता था, परल्तु अब वह दर्जा आपको देना पडेगा। 
मुझे जिस रायसे शका-समाधानका ओक सूत्र मिल गया। मैने तीसरे पहर बापूजीसे 
पूछा, 'छोग आपको सबसे बडा प्रचारक समझते है, फिर आप विदेशों भारतके पक्षका 
प्रचार क्यो नहीं करते और कराते?” बुन्होने भुत्तर दिया, " साधारण अर्थ ९ 
प्रचारक नही हू। परल्तु अपने ढगका जठर हू। मेरे और दूसरोके बज भी कार्यके 
अन्य अग्रोकी भाति बढ़ा अन्तर यह है कि मैं विपक्षीकों ग्िरनेके लिमे अनत्यका 
आश्रय नही छेता, वल्कि आुसके पक्षका खड़न करनेमे भी भुसकी सचाओी और ग्रुयोक्ता 
भुल्लेख कर देता हू। सत्य और न्यायकी खातिर तो यह जरुरी है # ० 
दृष्ठिसि भी लाभदायक है। जिससे विरोधीके विरोधकी तीव्रता कम होती है बौर 
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धालीन और निष्पक्ष छोकमतकी नजरोगें हम बूचे आुठ्ते हैं। रही वात विदेशों 
प्रचारकी, सो प्रथम तो में यह मानता हू कि अुसके छिओ्रे जितना उर्च जरूरी हैं 
बुतना फलदायक नहीं होता। दूसरे, कार्पर प्रचार घव्ताओका होता है, कित्ती 
पक्षक्ा अुतवा नहीं होता। यदि हम कोओी ठोस काम करते है या घस्वापूर्ण परि- 
स्थितिया पैदा कर देते हैं, तो विदेश्वो्में स्वमावत दिलचस्पी जाग्रत होती है और 
वहाके छोग जौर अखबार अपने आप प्रच्चार करने रूगते है, भले ही वह विरोवमें 
हो या पक्षमें। तुमने देखा होगा कि असहयोग आतन्दोलसके दिनोगें जितना प्रकाशन 
भारतको दूसरे मुल्कोमें मिछा आुतना पहले कमी नहीं मिला।” मुझे बुत्ती समय 
बकीत हो गया कि प्रचारका सबसे सफ़छ तरीका यही है। अनुभवने बादमें क्रिस 
प्रतीत्तिको दृढ़ कर दिया। 


प३ 


कार्वियावाइसे छौटकर मैंने वापूकों वहाके अपने संस्मरण सुनाये और पूछा * 
“आप जित्न ढगसे काठियावाडके राज्योमें काम कर रहे हैं, बस उगे भारतके तमाम 
राज्यों क्यो नहीं करते?” “कर सकता हू और करना भी चाहता हू। देशी 
सज्योमें कार्य करनेके सम्दन्धर्मे मेरे कुछ निश्चित विचार और तरीके हैं। छेकिन 
मेरी सेवाकार्यकी पद्धतियें ओेक अनिवार्य शर्त रहती है और वह यह है कि किसी 
विभेष कामको करनेंके लिश्रे बेक तस्ण हो बौर कमसे कम थक योग्य आदमी 
सस्वाको पुरा समय देनेवाला हो।” क्षण भर रककर मेरी ओर देखने छगे और 
इंडा, “तुम समय दे सकते हो तो मैं बैसी सस्या खड़ी करनेको तैयार हूं।” मुझे 
और क्या चाहिये था? भेरे लिल्रे 'चुपडो औौर दो दो' वाली वात थी। अपना 
प्रिय कार्य और बापूकी सोबी छत्रछायानं हो, बिससे बडा सौभाग्य और चुख और 
क्या हो 0 बा? तुरुत बृत्तर दिया, “शौकसे दे सकता हू!” मैंने देखा कि 
गे ५ हक सोच-विचारके वाद करते हैँ, परन्तु अस पर अमल करुमें देर 

ही लगाते! इन्होने कागज कलम बुठाया और में जे अग्नेजीमें 
तैयार करके दे दिया! वह सह था : ५ कक 2220 3 
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[ राजा प्रजा सेवक ससिति 


मुहृय 
भारतके देशी राज्योके राजाअजाकी सेवा करना जिस समितिका अ्रुढेहय होगा। 
साधव 
(१) जहा राज्यकी ओरसे निषेव न हो, वहा खादीअसार, नम्ा-निपेष, 
पमाजनसुधार, अस्पृश्यता और साम्प्रदायिकता-निवारण आदि रचनात्मक काम करना। 
(२) जहा राज्यकी ओरसे निपेष न हो, वहा प्रजाके कप्डोज़ो विभयपुर्दक 
जाके सामने रखता। 
(३) समितिके मुद्देशयकी पूर्तिके लिये मित्रभावसे पतर-्पविकारओं चछाना। 
(४) सजाअजाके पारस्परिक सम्बस्धोका सर्वोत्तम आधार और घुनके अनुमार 
सनकी सर्वोत्तम प्रणालीकी खोज करना और बुत्के पक्षमें लोकमत तैयार करना। 
53 


नोट यह समिति जिस रायसे सहमत नहीं है कि राज्योका अस्तित्व छोक- 
सत्ताकी भावनाके विकासके विरुद्ध है। समितिकी मान्यता है कि भुतका अस्तित्व 
बिस प्रकारकी भावनाके विरुद्ध ही हो, यह बावश्यक नहीं है। 

मर्यादायें 

(१) केक राज्यकी सीमामें दूसरे राज्योके कार्यो और नीतिकी आलोचना 
ने की जायगी। 

(२) किसी भी अवस्थामें राज्योंके मामलोमें ब्रिटिश सरकारका हस्तक्षेप न 
चाहा और न माया जायगा। 

(३) समितिका कोओी सदस्य सत्य और अहिसाके मार्गसे कमी नही हटेगा। 

(४) मतभेद और झकाके सब मामलोमें और नत्री नीतिया निश्चित करनेमें 
ग्राधीजीसे पूछकर अुनका अतिम निर्णय लिया जायगा।] 


पड. 

जिस पर जिज्ञासाके तौर पर मैंने बापूसे लम्वी चर्चा की। मेरा पहला प्रश्न 
तो सस्थाके नाम और अुद्देश्य पर ही था। राजाओंके स्वार्थ प्रजाके स्वार्थके विर्द 
समझनेके मेरे सस्कार दीर्घकालीन और प्रवल थे। बापुने समझाया कि “ सामंजस्यके 
दृष्टिकोणमें जित दोनोके बीच मौलिक हित-विरोध नहीं माना जाता चाहिये। पूजी- 
पतियों और भूस्वामियोकी तरह मेरे सरक्षकता (ट्रस्टीक्षिप) के विचार राजाओो पर 
भी छागू हो सकते है और होने चाहिये। मैं बुन्हे प्रजाका प्रथम सेवक बनाना 
चाहता हू बौर यह दिखा देना चाहता हू कि राजा-प्रजा दोनों मेरी वात मान छे, 
तो भुनके स्वार्य भिन्न नही, भेक ही है। यह स्थिति मैं अूनका सम्मान करके, बुतका 
विद्वाम प्राप्त करके और अुनके प्रति प्रजाका अधिकसे अधिक सद्भाव दिखलाकर ही छा 
सकता हू। वैसे, सावनोमें मैने आत्यतिक सत्याग्रह तककी गुजामिश सदा हो रखी 
है और यदि हमारे विस सारे ओुदार खैगेके बावजूद राजाओका हृदय-परिवर्तन नहीं 
होगा, तो तीज़से तीव्र अहिसिक कारंबाबीके लिल्ने हमारे हाय खुले ही है।” 
५ _ ने कहा, राजाओकी सेवाकी वात प्रजाको, जो बुनसे पीडित और छुव् 
हैं, पसन्द नहीं आ मकती। जिसलिये शुरसे ही भुसका सहयोग हमें नहीं मिलेगा।” 


“तुम्हारे जिस अदेश्नेमें मृझे अनावश्यक भीस्ता नजर आती है। मेरा अनुमव यह 
बताता है कि जनताके सच्चे हितको विचारपृर्वंक समझकर असके अनुसार हम मुसके 
सामने शुहमें अप्रिय लगनेव्रली बात भी रखते है, तो धीरे घीरे वह असलियतकों 
समन्नकर हमारे साथ हो जाती है। जनता तो अुसके विश्वासपात्र कार्यकर्ता जो रास्ता 
बताने है अुस पर चलती है। जब हमारी नीतिसे छोगोको राहत मिलने छगेंगो मौर 
रा प्रगति होने छगेगी--ओऔर किसमें तो कोओ सन्देह नहीं कि जिस 
चातिस ये दोनों काम जल्दी और ज्यादा भाजामें होते है-. 

रहम्यको समझकर हमसे हादिक सहयोग करने अल 92252: 


४० 


प५ 
अपनी यौजनाके दूसरे अगो पर बापुने अपने आप हो प्रकाश डालता शुरू कर 
- दिया। वे बोले “राजाओके अग्रेजोके साथ जैसे सम्बन्ध हूँ अुन्दे देखते हुओे रिया- 
सतोमे ब्रिटिक्ष हस्तक्षेप कराना राजाओकों अुनके अधिक पराघीन और प्रजाका विरोधी 
वबाना है। अग्रेज शासक अपनी साम्राज्यवादी नीतिके अनुसार प्रजाका बलवान होना 
» कमी पसन्द नहीं कर सकते। जितलिये वे आम तौर पर राजाओकों वाराज करके 
प्रजाका पक्ष व्याव्य होने पर भी नहीं छेते। 

“ज्िसी प्रकार रियासतोके आपसी ताल्डुकातकों देखते हुमे मेक रियास्रतकी 
आलोचना दूसरी रियासतर्में बैठकर करनेसे अुनको परेशानी होती है और जनताकी 
दृष्ट्सि कोओ॥ छाम नहीं होता! काम तो शेरका सामना अुस्की मादमें हो करनेसे 
चढेगा। कितनी ही मर्यादित आलोचना क्यो न हो, वेह अुसी रियरासतके भीतर करनेमे 
प्रजाका बल, थोडा ही सही, वढ़ता है। 

“जनताके कृष्ट-निवारणका काम भी राजाओके सदूभावसे ही अच्छा हो सकता 
है। कमसे कम जब तक जवतामें जाग्रति और संगठतका व न आ जाये, तंव तक 
तो ओेकमात्र मार्ग यही है। बिसलिे थुन्हे पहले ही निश्चिन्त कर देना कमसे कम 
दूर्किता तो है ही। 

“सस्थाका सछाहकार रखनेकी बात मेरी कार्यपद्धतिका भेक खाल अग्र है। 
किस सम्बन्धमें ओेक दो जरूरी बातें तुम्हे समझा देना जरुरी है। पहुंदी तो यह है 
कि काम करनेवाली सस्थाओमें साधारण निर्वाचन प्रधाल्ली ठीक सावित नहीं होती ः 
जैसे मडछ समान गुणशील, स्वभाव और आदकश्षावाले व्यक्ति मिल-जुलकर बना हें, 
यही अच्छा रहता है। भव्य ही विचार करते समय सब सदस्योक़ो परर्ण स्वतभता 
होनी चाहिये, परन्तु काममें पुरा अनुशासत्र रहना चाहिये के भी मतभेद होने 
स्वाभाविक है। भुन्हें झगडेकी हद तक न बढने देनेके लिझे यह वाछतीय है. कि 
जिस पर सब संदस्योकी श्रद्धा हो, कैसे व्यक्तिकों सलाहकार बना लिया जाय और 
बहू जो राय दे बुसे सव मान छें। 

फिर कहने रूग्रे, “ सस्थाका दफ्तर फिलहाल मैं सावरमती ही रखना चाहता 
है और वह जिसलियें कि संस्था भी अपने ढगकी नजी होगी और तुम भी मेरे 
ढिश्ले नये हो। बिसल्धिओे मेरी सीधी देखरेखमें काम होना आवश्यक हूँ। ! 

चचकि बअन्‍्त्में वापूने बताया कि आुवका जिरादा सेठ जमनाछालजीको समितिका 
अध्यक्ष, मणिलालजी कोठारीको मुपाध्यक्ष और मुझे मत्री वतानेका था। थे मेरे 
अग्रेजी साप्ताहिक 'यग राजस्थान” और राजस्थान-सेवा-्सघ द्वारा मणिलादणी 
कोठारीके सुपुर्द किये गये हिन्दी साप्ताहिक 'तढण राजस्थान को क्षेक करके दोनो 
भाषाओं चछाता चाहते थे और संम्पादकका काम भी मुझीसे लेना चाहते नह 
परल्तु दुर्भाग्यवश जमनालारूजी और मणिलालभाजीमें मतभेद रहा और वह योजना 
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कागज पर हो घरी रही। मुझे मिस घटनासे ढुल दो वहुत हुआ, परल्तु देशी 
शज्योके कामके वारेमें मेरा दिमाग साफ हो गया। वापुके बनाये हुओ ल्षिस्त विवानका 
अुपयोग मुझे आगे चलकर हरिजत-सेवक-संघके काममें खूब छाभदायक सिद्ध हुआ! 
हमारी सकी संस्था राजस्थान-सेवक-मडलमें तो हमने अुस विवानको ज्योका त्यो ही 
अपना लिया। 


हि 


यग राजस्थान प्रेसमें जिन्दौरके बेंक राजनीतिक कार्यकर्ताका वहाके शासनके 
विरद्ध हि्दीका ओक गुमनाम पर्चा छपा था। अुस पर छापबानेका नाम नही दिया 
शया। शक होनेंके वावजृद लिन्दौरवालोकों अजमेर पुलित्तकी सहायतासे भी प्रेसका 
पता नहीं चला। हमारे यहा तलाशी हुओ, परन्तु अुनको कोमी सतत्त हाथ नहीं लगा। 
मैं बापूके तत्त्वनानकी मानने छंगा था। जिसलिये यह रहस्य मेरे भनरमें खटक रहा 
था। किसे अत पर प्रगठ करके मैने प्रस्ताव किया कि अधिकारियोकों सही वात बता 
दी जाय। बापूको यह तजबीज वहुत पसन्द आओ और तय हुआ कि व्यावर लौटते 
ही अजमेरके कमिइ्तरकों सूचना दे दी जाय कि वह पर्चा मैने छापा था और जुसके 
कारण सरकार कानूदी कार्रवाओ करता चाहे तो असे भुगतनेकों मै तैयार हूं। पत्रका 
मसौदा भी वापूने ही बनाया ओर पत्र व्यावर पहुंचकर भेज दिया गया। पत्र 
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[ यंग राजस्थान कार्यालय 
व्यावर, ८ सितम्बर, १९२९ 


श्री जिला मजिस्ट्रेट, 
अजमेर-भेरवाडा, अजमेर 


प्रिय महाशय, 


जिस पत्र द्वारा मैं आपको सूचना देता हू कि 'यग राजस्थान ' प्रेस, व्यावरके 
मुद्रकके नाते मैने पिछले जूतमें 'विन्दौरका कलकित कुशासत' श्षीषंकसे जेक हिन्दी 
पुस्तिका छापी थी। भुसकी १००० प्रतिया छपी थी और वे ओक जैसे सज्जवके 
कहनेसे छापी गभी थी जिन्होंने भुस समय तो गुमनाम रहना ही पसन्द किया था, 
भगर अुसके वाद अुन्होने विन्दौरकी अदालतमें अपना साम श्री रघुनाथप्रताद परसाबी 
प्रगट कर दिया है। पुस्तिका पर प्रेस और मरदकका नाम नही है। में जानता था 
कि नाम न देकर में कानूतका भेग कर रहा हैं 
चूकि मैंने अपनी कार्यत्रीति निश्चित रूपमें बदल ली है बोर वह कडामीके 
साथ सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंके अनुसार होगी, भिस॒लिमे जल्दसे जल्द अवसर 
पाते ही मैं जिस पत्र द्वारा अपना अपराध साफ तौर पर स्वीकार कर रहा हू) 
मैने जो कृत्य किया है भुसका नतीजा भुगतने और मुझे बुलाया जायगा तो आपके 
सामने हाजिर होनेमे मुझे खुशी होगी और मैं बुसके लिम्रे तैयार हू। 
आपका 
रामनारायण चौधरी ] 


जहा तक मुझे खयाल है जिस अपराध पर सुप्त समयके कातूनमें रम्वी कंद 
और भारी जुर्मानेकी सजा थी। मगर ग्िव्सन साहबके लि और कुछ भी कहा 
जाय, वे मेरे जैसे अग्रेजी राज्यके शर्तरुको दंड देनेके जिस अवसरको सफा पचा गये 
और मेरे विरुद्ध कोबी कंदम नहीं अुठाया। पुल्सिते काफी जोर दिया और भ्रेकसे 
अधिक बार गिव्सन साहबसे मेरे विरुद्ध मुकदमा चलानेकी मजूरी मागी, मगर अुनका 
जवाब यही रहा कि जिस आदमीने अपना दोष स्वीकार कर छिया अुसके खिलाफ 
कार्रवामी करनेकी मेरा दिल गवाही नहीं देता। जिस घटनाका आन पर बितना 
असर पढा कि जब १९३४में वडी धारासभाका चुनाव हुआ और मि० गिव्मन 
अुदीसाकी रियासतोके रेजीडेंट थे, तव हम दोनोके मित्र और अजमेरके प्रमुख कांग्रेसी 

डरे 


5 हट 


सेता प० गौरीगकर भाग॑वके मिलने पर मुझ्त जैसे योग्य आदमी की कांग्रेसी बुंस्मीद- 
वार न बनाने पर अन्होने आउ्चर्य प्रगट किया। जिस घटनाने मुझे बापूसे “बहादुर 
की पदवी तो दिलवानी ही, साय ही सचाओ प्रयट करनेंके सुपरिणामका भी मूझे 
पहला अनुभव हुआा। 

जिसके पहले मि० ग्रिव्सन 'यग राजस्थान के लेक और मामलेमें युल्तिकी 
गलत रिपोर्ट पर मुझ पर नोटिस जारी कर चुके थे। छेकिन मूल मालूम होने पर 
खुली बदारतमें मुझसे माफी मागनेमें नही हिचकिचाये थे। बैसे अरीफ अंग्रेजके हायो 
काठियादाड पहुच कर राजक्ोटमें वापू जैसी महान आत्माके नाथ कुटिल व्यवह्मर 
होन पर बादमें मुझे वड़ा आब्चं हुआ था। मालूम होता हैं कि यह परिवर्तन बुनमें 
१९३३-३४ की भेक घटनाके वाद हुआ। लिस घटतामें अजमेरके दापट नामक ऋन्ति- 
कारीने आन पर असफल गोली चलातमी थी। 


प्७ 
राजा प्रजा सेवक समितिकी योजना पार नही पड़ी, तो बापूने मुझे साफ़ राय 
दें दी कि “कोरा अखबार चलाकर तुम अपनी अक्ित व्यर्थ न गवाओं। अज़्वार 
कित्ती कार्यका सावन हो सकता है, स्वयं कोंगी कार्य या साथ्य नहीं है। 'यथ 
राजस्थान बन्द करके मेरे पास चले आबो।” मैने भुनकी आजा शिरोबार्य की और 
अखबार बन्द करनेकी नूचना देनेवाला छेख लिखकर अन्हे वताया। वह अन्हें पसन्द 
नहीं आया। वे वम्बजो जा रहे थे। दिनकी गाड़ी थी। मुझे वडौदे तक साय छे 
गये और स्वयं लिख कर दूसरा लेख मुझे दे दिया! वह लेख यह था: 
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जिस अकके साथ “'यग राजस्थान का प्रकाशन बन्द होता है। यह घोषणा 
करते समय मुझे प्रसन्नता तो नहीं हो रही है और मेरा विव्वास है कि बहुतसे 
पाठक मेरे जिस दु खमें शरीक होगे। परन्तु यह निर्णय काफी विचार और कीमती 
सलाहका परिणाम है। 

मुझे स्त्रीकार करना चाहिये कि अखबार स्वावरूम्बी नहीं बन पाया है। देशी 
राज्योके कार्यनसवंधी मेरे विचारोमें बहुत परिवर्तन हो गया है। शायद बदले हुओ 
विचारोके अनुसार काम करनेके लिमे अखबारकी अत्यत आवश्यकता भी नही है। 
में अनुभव करता हू कि अधिक संयम और मौनसे भी कही अधिक ठोस काम हो 
सकता है। आवश्यकता रचनात्मक कार्यक्री है। जिसलिओे प्रचारके बजाय सतत 
परिश्रमकी ज्यादा जरूरत हैं। जिसके सिवा मैने समझ लिया है कि देशी राज्योके 
मर्यादित क्षेत्र और केक ही विषयके छिओे बहुत अधिक पत्र पहले ही मौजूद है। 
शिसलिये मुझे महसूस होता है कि कमसे कम ओेक सालके लिओ पत्रकार जगतसे 
ओझरल होकर में भ्रुदेश्यकी अधिक अच्छी पूर्ति कछृंगा। कुछ समयसे मुझे महात्मा 
गाघीके तरीकेने आकर्षित किया है। अुसका अधिक पूरी तरह और निकटसे अध्ययन 
करवेके लिखे मैंने भुनकी अनुमतिसे कमसे कम ओेक वे सत्याग्रह आश्रम्मे भुतका 
बताया हुआ काम करनेमे बिताना निश्चय किया है। में पाठकों और अपने अनेक 
मित्रोको विश्वास दिलाता हू कि मुझे जिस त्यागसे सेवाका ओके बेहतर साधन बन 
जानेकी आशा है। 

से घैयेशाली पाठकोका वडा ऋंतश हू। जिन्होंने अपना चन्दा पेशगी चुकाया 
है, वे चाहे तो भुन्हे अपना बाकी रुपया वापस लेनेका हक होगा। 

२६-१२-२९ रामनारायण चौधरी ] 


बापूकी सछाहके अनुसार सब ग्राहकोको छिखा ग्रया कि वे चाहे तो भुनका 
बचा हुआ चन्देका रुपया आनको छोटा दिया जायगां, बोर जिन्होंने माग की बुन्हें 
भेज भी दिया ग्या। 


डपु 


प्८ 


जिस अवसर पर वापूने मुझे पत्रकार-सम्बन्धी अपने जो विचार बताबे, वे कभी 
भुलाये नही जा सकते। अुनका सार यहूथा “आजकल अलवारोमें जैसी व्यापारिक्ता 
वा जी है वह जिस पवित्र बबेके लिओ छज्जाजनक है। झूठी झूठी मनग्रढन्त बातें, 
निर्मल ख़बरें अपने दिमागसे धडकर केवल विरोधियोको गिरानेके लिगे छिखी जाती 
है। लिफ सनसनी फैलानेवाले समाचार, जिनसे समाजका कोमी हित नहीं होता, 
महन विक्री बढानेके लिमे दिये जाते है। राजनीतिकों ही सव छुछ मात लिया गया 
है। स्षमाज-सुवार, सेवाकार्य और मानवन्जीवनक्नों सदाचारी और सुखी बनानेकी 
प्रवत्तियों पर बहुत कम ध्याव दिया जाता हैं। विज्ञापनोका यह हाल हैं कि सिनेमा, 
भोगविल्ासकी सामग्री और कामोत्तेजक दवाओमे श्खवार भरे रहते हैं। ये सब 
बातें देखकर मेरे तो जीमें आता है कि मेरा वस चले तो 'यग लिंडिया' बौर 
“नवजीवन ' (फिर कुछ देर ठहर कर बोले, 'कुछ और पत्रों”) के सिदा और 
सव अख़वबारोको वन्दर कर वू। अखबारोमें अच्छे साहित्यके अछावा कोओ विज्ञापन 
होने ही नहीं चाहिपे। भूनका मून्‍्य ही जितना होना चाहिये कि वे स्वावलवी हो। 
अगर जनताकों अलवार पसन्द होगा और बुसे बुसकी जरूरत महसूम होगी तो 
ग्राहक खुमीसे पूरे दाम देंगे। जिस अखवारकी आवश्यकता न हो अृसे कृत्रिम बौर 
आपत्तिजनक आपायोंसे जिन्दा रहनेका कोओ अधिकार नहीं। देशभक्त छोगोकों भी 
पत्र निकालनेका क्षितना मोह है कि वे स्वाभिमान खोकर, जमानतें देकर भी 
निकालते है।” 

वापूनें अपने अल्वार जिन्ही आदशशों पर चछाये और जब कमी ओुत पर आच 
आत्ते देखी तो अपने पत्रोका प्रकाशन स्थगित या वन्दर कर दिया, परन्तु अपने सिद्धातो 
और विचासस्वातज्यका स्तर नीचा नही होने दिया। मुझे याद हैँ जब मैंने १९४६ में 
वापूकी राजनीतिके अनुसार भी “नया राजस्थान” नामक हिन्दी दैनिक निकालना 


रे जुन्होने मेरे अनुनय-विनय करने पर भी अपना आगीरवाद नहीं दिया मो 
नही दिया। 


ण्९ 


हल, 4६९२९ तथा १९३० के संगम पर लाहौरकी कांग्रेस हुओ। में भी गया था। 
| सर्दी और बूपरसे बर्षा--जानेंवालोके कप्टका कोओ ठिकाना नहीं रहा। 
लेक रोज मैं बापूके डेरे पर चला गया तो तुरन्त अन्दर बछा लिया गया। वे अकेले 
ही थे। मैंने सहज भावसे पूछा ४"  ., कहा हैं?” "ब्ेचारा बहुत दुखों हो 
रहा है। वहुत समझाया परन्तु मानता ही नही। रोये ही चलछा जा ड्हा है। भूछ 
गमीर रुप वारण कर छेती, परन्तु जल्दी ही सभछ गया। कहता है भारी प्राय- 
श्वित्त कहगा ”। यहासे लौटकर जो कुछ करना हो करने पर राजी करनेकी कोशिश 
डइ्‌ 


५] 


कर रहा हु।” फिर मुन्ने सारा किस्सा सुनाया। मुझे भुस समय तो आहचर्य हुआ 
कि मुझे यह सब किस लिज्रे कह रहे हूँ। परल्तु वादमें मैने सोचा कि बापूका कोमल 
हृदय अपराबीके हादिक पदचात्तापसे कितना द्रवित हो जाता है और भ्रेकके बुदा- 
हरणसे कैसे सुसस्कृत ढगसे वे दूसरोकों शिक्षा देते है। 


६० 
छाह्दौर काग्रेतर्में वापुकी छोकतत्री भावनाका प्रथम परिचय मिला! वे स्वय 
ब्रिटिश सत्ताके साथ औपनिवेशिक सम्बन्ध रखनेके प्रवक् समर्थक थे। फिर भी चूकि 
काग्रेसबनोका भारी बहुमत जिस सम्बन्धका विच्छेद करनेके पक्षमे प्रयट हुआ, जिस« 
लिये अन्होने पूर्ण स्वाधीनताका ध्येय स्वीकार कर लिया। 


११ 


जिस अधिवेदनमें आगन्तुकोको जो कष्ट हुआ और आम तौर पर गरीव देशके 
निवासियोको त्तरदीके मौसममे यात्रा और आतिश्य-सम्बन्धी जो शारीरिक और आथिक 
असुविधाओें होती है भुन्हे देखते हुओ वापूके सुझाव पर यह भी तय किया गया कि 
भायदा काग्रेसके अधिवेशन दिसवर-जनवरीके बजाय फ़रवरी-मार्चमें हुआ करे, ताकि 
भृतु भी अनुकूछ रहे और पडा तथा 5हराने आदिका कितजाम भी बहुत खर्चीला 
ते करना पड़े। 


६११२ 
“यंग राजस्थान! हम छोगोने वापुके आदेशानुसार बन्द कर ही दिया था। 
ढाहौरमें यह भी तय हुआ कि अधिवेशनके वाद हम सावरम॒ती पहुच जाय! 
तदनुसार १० जनवरी १९३० को मेँ और भागी शोभाछालजी गुप्त सपरिवार सावर- 
मती आश्रममें पहुच गये। किन है 
अुस समय वहा छगभग दो सौं स्त्रीययुरुप थे। जिवमें से कुछ तो वे थे जो 
आगामी सत्याग्रहके सम्बन्धमे बापूसे सलाह-सशविर करने गौर साथ ही आश्रम-जीवनका 
कुछ अनुभव प्राप्त करनेके लिमे कुछ दिलके वास्ते आने जानेवाढ़े थे और वाकी 
स्थायी आश्रमवासी थे! नियम पालन जितनी सस्तीसे होता था कि जिससे महीने 
भरमें तीन गरूतिया हो जाती भुसे आश्रम छोडवा पढता था। भितने बडे समुदायमे 
स्वतत्रता, सयम, सफाओी, कार्येतत्परता, व्यवस्था, अनुशासन और सहयोग मेरे छिमे 
भेैंक मूल्यवान पदार्थपाठ था। शरीरक्षममें ज्ञाड लगानेका मुझे हमेज्षासे शौक था। 
सावस्मतीमें वही काम मिक गया और वह भी गाघीजीके सैर पर जानेके रास्तेकी' 
सफाओीका। जिसके अलावा मुझे कताओ-बुतामी सीखने, वहनो व वच्चोको ह्ब्दि 
पढ़ाने और बधूके दफ्तरका कुछ काम दिया गया। में लगभग पाच महीने वहा रहा। 
४७ 


द्रे 


बापू दिन रातके चौवीस घटोका यह विभाजन मानते थे कि ८ घटे आराम 
अर्यात्‌ मोनेमें, ८ घटे शौच-स्तात, भोजन, व्यायाम, अुपासना, स्वाव्याय आदि शरीर . 
व मनके स्वास्थ्यके खातिर निजी काममें और ८ घटे सेवाकार्यमें लगाने चाहिये। 
आश्रमका कार्यक्रम जिसी वटवारेके अनुसार निश्चित होता था। सेवाकार्यक्रा कमसे कम 
आवबा भाग वे शरीस्थ्रम द्वारा सपन्न कराते थे। आश्रमके कार्येद्रममें सुबह जामकी 
प्रार्थना, कत्ताऔ-बुनाओ और अपने बर्तत, कपडे और स्थानकी सफागी आप करना 
अनिवायें था। क्षिच कामोंके लिभे नौकर नहीं रखे जाते थे। सफामीमें पास्ताना- 
सफाओी दामित्ष थी। प्रार्थना सामूहिक और सर्वधर्म-समभावके अनुरूप होती थी तथा 
भोजन सम्मिलित भोजनाछूयमें गौर मसाले, शक्कर और तली हुओ चीजोसे रहित 
होता था। वाश्षमर्में ब्रक्मचये, सत्य और अहिसाका पालन, छुआछूत न मानना, 
खादी ही धारण करना, जेवर न पहनना और रोजनामचा लिखना सबके लिख 
लाजिमी या। 


द््ड 

मैने भी जिन पाच महीनोका रोजनामचा लिखा था। अुसके कुछ अुद्धरण बापूके 
व्यक्तित्व, विचारो, प्रभाव और कार्य पर प्रकाश डालनेवाले होनेके कारण यहा 
दिये जाते है 

११०१-३० कओ वर्ष वाद जाडेगें आज प्रथम वार ठडे पानीसे स्नान 
किया। सर्दी छूगनेके मयसे ठड़े पानी जैसी वल बेब भाज्लाददायक वस्तुसते दुर भागनेकी 
प्रवृत्ति आज छूट गती। है 

. रैने आह बजे विद्यापीठके पदवीदान-समारमभ्में शामिल्ल होनेको ग्या। रास्तेमें 
वापूजीका साथ हो गया। अन्होंने हम छोगोक़े प्रकरणमें छानलालजी जोशीसे व्यवस्था 
सव्रधी बार्तालाप किया, बह सुना। अुमी समय बैक छोटे बच्चेके प्रति अनका व्यवहार 
देकर नतीजा निकाला कि गाभीयंके साथ जिन्दादिलों भी होनी चाहिये। 


श्५ 

६२-१-३० भोजनके वाद सवा बजे तक वापुजीके पास वैठा तकली कातता 
न्श जौर जेक बा महिलाक़ी बुनमे वातचीत सुनी। महिलाकी जिमेवा (स्विटूजर- 
#१) में पुक्तकोडी दुद़्ान हैं। वह वहा पूर्वी और पडिवमी युवक-युवततियोके परस्पर 
अमेडन और अन्तर्राष्ट्रीय विपप्रोके अध्यवनके लिख्रे अेक छात्रावासके प्रव्न पर वापूजीका 
मत जानना चाहती थी। बापूजीने अत्यत स्पष्ट किन्तु भुतने ही शिप्ट बब्दोमें िस 
विचारखे नापसन्द क्िया। अुनकी रायमें हमारे युवक अपनी संस्कृति जाने बिना 
यरापर जारर फ्रणंशाए॒ध्वे (डावादोल) हो जाते है। 


ड्ट 


६६ 
१३-१-३०. विद्यापीठमे पहुचनेके कुछ क्षण बाद ही बापूजी वहा आ पहुचे। 
बुनसे काशी विद्यापीठके आचार्य नरेन्द्रदेवजीवे प्रइन किया कि कांग्रेस कार्यमें राष्ट्रीय 
शिक्षण सस्थाजोका कया हिस्सा होना चाहिये? ग्राधीजीने भुत्तरमें बडा ओजस्बी 
भाषण दिया। यदि अहिसात्मक युद्धके लिग्रे मर्मस्पर्शी अपी> करना भडकाना हो, 
तो आज वापूने युवकोकों,,खूब भडकाया। मूलमत्र यह था कि “युवकों, भारतके 
अुद्धारके लिये मरनेकी तैयारी कर लो, पर मारनेका विचार तक न करता। 


६७ 


प्रार्थनामे बापूरे आज शीतला रोग सम्बन्धी बातें बताओ। यह रोग शरीरकी 
गरमी निकालनेको होता है। जिसमें सिवाय छाछ था फलछोके रसके कुछ न खाना 
चाहिये । कपड़े रोज धोयें वल्कि जुवारे जाय। लछारू कपडा पहताया जाय। सेवा 
करनेवालेके सिवा कोमी रोगीके कमरेमें न जावे। बच्चे सर्वधा अलूग रखे जातें। 
धूपमे लिटाकर लाल काचमें से किरणें रोगीके शरीर पर डाली जातवें या ठडे पानीमे 
भिगोकर निचोडें हुओ कपडेमें रोगीको लपेटकर आपरसे आूनी कम्बलमें भुसे सुलात्रें। 


६८ 
१४-१-:३० ३ बजेसे ४ बजे तक वापूजीके कमरेमें बैठा और तकली काती। 
भागी शोभाछालजीके टाजिप करनेके सम्वन्धमे जो राय जाहिर की ग्रमी, भुसमे 
सतोष हुआ और स्वच्छ काम करनेकी प्रेरणा मिली। 

[महा ११|मागोवाले आस सुप्रसिद्ध पत्रके टाजिप करनेका हवाला है, जो बापूने 
नमक-सत्याग्रह आरभ करनेसे पहले वायसराय लार्ड अविनकों लिखा था और बादमें 
अगद नामसे प्रसिद्ध हुमे श्री रेनाल्ड्स, तामकुअग्रेज नौजवासके साथ भेजा था। ओेक 
हाथ लगभग बेकार होने पर भी शोभालालजीने टाभिप अितना सुन्दर और शुद्ध किया 
था कि कही काट-छाट या विराम-चिह्नकी ,भी भूल नहीं थी। जिमीकी बापूने तारीफ 
की थी।] 


६९ 
१६-१-३० वायूजीकी अनुमतिसे पढने आजी हुओ कुसुम वहन (त्रिवेदी) 
को हिल्दी सिखाओ। यह वहन बडी जिज्ञासु और ज्ञानपिपासु होनेके साथ साय 


समझदार और तत्पर प्रतीत होती है। हु हि 
६ बजे अजनाके कपड़े घोये। झूठी धर्म कही थी, 'कोओ स्वीपे फपड़ पोते 
देखेगा तो क्या कहेगा ? * पर क्तेव्यनें शुतर दिया,  नेवार्मे लज्जाबग दया काम ? 
डे 


बा-हें 


न्यायनें और पुष्टि की, “जो तुम्हारे छिजे सर्वस्व दे चुकी हो अुसको जरासा बदला 
देनेका पुष्य क्यो छोडते हो? 

६-२० पर सफाओमें पहुच गया। ठडढके समय मेहनतका काम और क्रृप्ण 
नायरजी जैसे सजीव सज्जनका साथ, क्या कहने * 

७ से ८ तक प्रार्थनामें रहा। वापूजीने मेरे रोजनामचेके सम्वन्धमे अच्छे शब्द 
कह कर अच्छा नहीं किया। भुसे कभी छोग देखेंगे और अुसमे है कभी निजी वातें। 
भितनी जल्दी लोगोकी दृप्टिमें आना मेरे जैसे नये और छोटे आदमीके लिओ हाविकर 
भी हो सकता है। 

[वात यह हुओ कि वापूने सबके लिये डायरी लिखना अनिवायें करके बेक 
वार सबको देख जाना जरूरी समझा। देख लेनेके बाद प्रार्थनामें ओुन्होने मेरी डायरीको 
नमूनेदार बताया और असे देख छेवेकी सवको सूचना दी। फिर तो कमी भागी" 
बहन मेरी डायरी पढने आने छगे। जिसीसे मुझे सकोच हुआ | ] 


छ० 


१७-१-३० . विद्यापीठमें वापूजीका छात्राल्य-सम्मेलनमें भाषण था। यह 
आन्दोलन गुजरातकी ओेक विशेष प्रवृत्ति प्रतीत हुमी। जिसमें राष्ट्रीय सस्थाओके 
अछावा दूसरे छात्राल्योंके प्रतिनिधि भी खासी सख्यामें थे। जिससे जिस प्रान्तमें 
राष्ट्रीयताका प्रभाव काफी भादूम होता है। वापूजीने छात्राल्यो, छात्रों और गृहपतियोंके 
कर्तव्य बताये । सक्षेपमें जुन्होने कहा कि छात्राल्योके छात्रोमें जो अनीति, अराजकता 
और शौकीनी फैछ रही है, युसे कडे अनुशासन बोर सुव्यवस्था द्वारा दूर करके अन्हें 
सच्वरिजता और राष्ट्रसेवाके केन्द्र वताना चाहिये मोर छात्रों और गृहपतियोके बीच 
पुत्र-पिता जैसे सम्बन्ध होने चाहिये। 

दो विनोद भी वापूने मजेके किये। छात्राहूयोमें सजाके प्रइन पर अन्हीने कहा 
कि लऊडकोकों सोटी (लाठी) छेकर गृहपतियोको पीटना चाहिये और यह कि, 'वाल 
वे ही छढके रखें जिन्हे लडकियोकों भोहित करमा हो। मैं तो किसी लडकीको 
जिसी कारण मोहित नही कर सका'। अवाछतीय प्रइनोको बुडा देने और अग्रिय 
सीखको प्रिय वनानेका यह अच्छा ढंग है। 


७१ 
(आज प्रार्थनामें) वापूजीने आगतुकोंके छिद्मे प्रारथंनाका महत्त्व समझाया। सार 
यह था कि किसी भी रुपमें साघारणत हर समय और नियमक्े तौर पर रात्रि और 
दिनके अस्तमें प्राधना अवश्य करनी चाहिये, वयोकि मिससे जीवन घर्ममय और शान्तिमय 
रहता है। वात. बिलकुल ठीक है। 
क्र के न 
५० 


ह। 


की 


जल. 


(अुयवासके कारण) अजनाकों अधिक घबराहट होनेसे वापूके पास ८॥ वे 
जाना पडा। अुन्होने कहा,  भुप वासके पहले तीन दिन कष्ठके होते है, घवराना नहीं 
चाहिये। मेक औस पानीमें ५ ग्रेन सोडा डालकर चम्मचसे पिलानेसे धवराहुट मिटेगी। 
पसीना आता अच्छा रक्षण है। धूपमें खूब रहना चाहिये।' वे खुद ही देखने आना 
चाहते थे। 


७२ 


१८-१-३० अजनाके स्वास्थ्यके सबवमें वायूजीके पास गया तो देखा कि वे 
किसीके भग्रेजी पत्रका हिन्दीमें शोभाछालजीसे आुत्तर लिखवा रहे थे। वीमारकी बात 
सुननेको वे तुरत रुक गये। आजसे मैने भी निश्चय किया कि हिन्दी समझनेवाले 
भारतीयोसे हिन्दीमे ही पत्रव्यवहार कहुगा और वीमारकी सेवाका अधिक ध्यान रखूगा। 


धरे 
५ बजे डॉक्टर (कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर) प्रार्थना-स्थानमें आये। वापू और 


अुनकी जोडी भली मालूम होती थी। भारतकी जिन दो विभूतियोने देशका सिर जिस 
पराघीन अवस्थामें भी अूचा कर दिया। कवीन्ध दो तीन ही मिनट बोछे। परन्तु 


- जो वात कही वह सोलह आने सही थी। थुनका सन्देश यह था कि अब हमे बकवास 


करना छोडकर अनुशासन-पूर्वक सत्यके लिये त्याग जेव परिश्रम करना चाहिये, 
क्योकि जैसे ठोस कामसे ही देश स्वाधीन होगा। 
मं कं क्र 
८। बजे घर आये। रास्तेमें विचार आया कि गाधीजी जैसा कामवारा आदमी 
जब नये-नय और छोटे-छोटे कर्तव्य तक पूरे कर छेता है, तव हमारी कतेव्य-विमुखता 
और सुस्तीके लिये क्या ओचित्य है? 


छ्ड 


१९-१-१३० ९ से ९॥ तक जेठालालभाओके साथ टट्टिया साफ कौ। जिस 
सर्वोच्च समाज-सेवाके कार्यमें मेरा यह पहला दिन था। छोग व्यय ही जिससे घदराने 
है। काम तो वडा रोचक है। हा, यह अवश्य सयाल हुआ कि भौच जानेंवाले अधिऊ 
सावधानीसे काम लें तो सफाओ अधिक अच्छी और चुमीतेसे हो मकती हैं। 

डे है] रू 
काज प्रार्थनाके पहले पु० वा अजनाकी तवीयत देसने आजी थी। अुनकी सरन्‍ना 
और विनय देखकर ओर्पा और अपने पर रुज्जा होती थी। 
प्र 


५ 
२०-१--३० . १श॥ बजे वापू अजनाकों देखने आयें। मौन होने पर भी 
रोगियो औौर दुवंछोकी जितनी चिन्ता! अवम्य ही अुनके जीवनकी भित्ति मनृष्यत्त 
ओर क्तेंव्यनिष्ठा पर है। 


७६ 
२१-१-१३० हा, आज ११॥ वजे वापू भाये और वे नीवू औौर घहुद 
भी वन्द कर देवेकी सलाह अजनाको दे गये। बैसा किये विना सच्चा भुपवास नहीं 
होता। वे जीभकी परीक्षा करना भी वत्ता गये। गुलावके-से रंगसे स्वास्थ्य प्रगट होता 
है, सफेदसे कुछ खराबी और काली पीछोसे वहुत रोग जाहिर होता है। 


३ 


२२-१-१३० : ५। वजे (सुबह) प्रार्थनासे छौट कर छेटा ही था कि काणी- 
नाथजी जा गये। वापूकी बिज्छा और जिनका आग्रह हैं कि 'हित्दी नवजीवन' की 
भाषा अच्छी वनानेमें मैं भी हाथ वटाबू। आज मुख्य छेखका 'यग बिडिया' से 
अनुवाद मैंने ही किया। मेरी रायमें हिन्दी अच्छी और लोकप्रिय तभी वन सकती है 
जब अददूका भुसमें सम्मिश्नण रोका न जावे। . . विदेक्षी भाषामें भी जितनी अच्छी 
महारत वस्तुत थ्षेक बढी बात है। पर बापूके लेज्ोमें प्राण और मोलिकता ही मुच्य 
गुण हैं। अव्दोका मायुर्य, छाघव बौर ठीक ठीक प्रयोग गोण वात हैं। क्रान्तिकारी 
दलकी प्रशसा और झन्‍्हें मूडनेका ढग बहुत पसद आया। 


३८ 


९ बजे नारायणदासंजी गरावी और पं० तोतारामजीके साथ पाखाने साफ किसे । 
पहले सज्जनकी वापुजीने शक दिन तारीफ भी की थी। बुनके त्याग, परिश्रम और 
नियमितताका अुल्लेख किया था | बुनकी सज्जनता, गर्वहीवता, भात बौर गंभीर 
स्वभाषका दो मुझें भी आज परिचय सिछ गया। पडितजो दूसरी किस्मके आदमी हैं। 
ये अक्कीकाके मजे हुने हैं भौर मेहनतसे कमानी और वनाजी हुम शरीसरूसम्पत्ति 
बुढापेमें भी रखते है। 

प्र 


७९ 


७। बजे तक वासे बातें की। बाकी मृदुलता देखकर आज माताकी याद आयी । 
थोडी आन्तरिक पीछा भी हुओी। ८) बजे तक प्रार्थना रहा । आज वहाका दृश्य गभीर 
था। वापूकी गिरफ्तारीकी कुछ जोरकी सी अफवाहे है। अत अुनके सम्बन्धमें अन्होने 
कहा, “गिरफ्तारी हुओ तो अच्छी ही वात होगी। जिस सम्बन्धमें दु ख या चर्चा न होनी 
चाहिये।” परन्तु हुओ दोनो ही। मन ही मत भावी वियोगकी कल्पना हुओ। गला भी 
भर आया। अुसके बाद बापूने छग़वभाजओ और रमणीकछाछूजीके आश्रमसे अछग 
रहनेकी घोषणा की। पहले अपने आपको सारे नियमों और अुनके पालनकी कडाओमे 
पार आतरनेमें असमर्थ पाते है और दूसरे जिनसे सहमत नही हैँं। बापूने ममता और 
अनासक्तिके अद्भुत समिश्रणकों प्रदर्शित करते हुओे भिन्‍्हे अनुमति दी। तीसरा विषय 
था २६ जनवरीका । अुस दित ओेक समय फलाहार करने, आत्मशुद्धि करते भौर 
खूब कातनेका आदेश दिया गया । ओेक डायरीमें बाल गयाघरके प्रसंगमे बापुकी 
टीकाका समाधात किया गया था। बापूने अपनी भूल सदा स्वीकार करने और भूल 
ने हो वहा किसीकी परवाह ने करने पर जोर दिया। 


८० 


२३-१-३० [प्रात ) ५। बजे तक काश्ीताथजीके साथ बापूकी प्रतीक्षा 
करता रहा। जिस बीचमें मौलवी सुरेच्धजी (वे रहते जिसी भेषमें जो है।) की मस्त 
गीत रटन, जो सावरमतीके किनारे अुत्के 'कल्पवृक्ष ' के नीचे चल रही थी, सुनी | वे बडे 
वित्तोदी, तत्त्वज्ञानी और फक्कड जीव हैँ। जब बापू अपने ' पुस्तकालय ' से --- हुजूरने 
अपनी दट्ठीको कुतुबखाना बना रखा है--निकलछ कर आये, तो ५॥ बजे तक बुनसे 
“हिन्दी नवजीवन ' के सम्बन्धमें बातें हुओ ! वे मानते हैँ कि सुन्दरताको ही नहीं, 
लोकप्रिय बनाने -- मुसलमानों और अर्द-भाषी छोगोमें प्रचारकी दृष्ठिसे भी “हिन्दी 
नवजीवन ' की भाषामें आृर्दूका समावेश होना चाहिये। 

५। बजे परोसा छाने पहुचा। पडिंत खरेजीकी घम्मेपत्नी रृक्ष्म्ी बहनका स्वभाव 
बडा अुग्न सुना था । पर वे तो बडे सौजन्यसे पेश आयी ) बात यह है कि छोग 
अपनी छोटी-छोटी सुविधाओोके सामने व्यवस्थाकी अनेक और बडी कठिनाजियोका भी 
लिहाज नहीं करते । जिसी कारण कुछ वहनोमें गगा बहन जैसी कुशल, कतंव्य- 
परायण और योग्य नेत्रीके प्रति भी थोड़ा असतोष है। अजनाने तो अनमें वी मुरव्वत 
देखी । . . जिस बीचमें मीरावहन और वा आओी | मीरा तो वास्तवमें “यथा 
नाम तथा गुणा ” वाली कहावतको चरितार्थ करती है। यह बहन कितनी सरल- 
चित्ता, सेवाव्रती, हसमुख्त और तपस्विनी तथा त्याग्रिनी है? 


परे 


८१ 


८ बजे तक प्रार्थनामें रहा। आज नाटायणदासजी गरावौके मत्री बनाये जानेकी 
सूचना दी गब्री। वापूनें बताया कि जिस व्यक्तिके घन और अछग मोजन-ब्यवस्था रखते 
हुओ भी यह पद जिस कारण दिया गया है कि बिनमें अन्य गुण विद्यमान है। ये दो 
श्रुटिया भी अुनके अपने कारण नही है। बनके वे ट्रस्टी मात्र है और चौका वे अपने वृद्र 
पिताके कारण रखतैको वाब्य है। ये पिता अपने चार पुत्र आश्रमक्ों अरपण कर चुके है। 
बैसे भुपकारका लिहाज करना ही चाहिये। दूसरोंके प्रति अुदारता और अपने साय 
कणेरता, यह गाबीजीके व्यवहार-क्षास्तका बेक खास मूत्र मालूम होता है। 


८२ 

२४-१-/३० ७। तक सडक सफाओी की। आज कप्तान मयुरादात भाओ थें। 
ये मपने ढंगके ओेक ही आदमी है। सिपाहीकी भावना, अविश्ान्त परिश्रम मौर कडा 
अनुञासन, ये सीखना हो तो मिनमे सीखें। 

३ बजे तक बापूजीका प्रवचन सुना। पूर्ण स्व॒राज्य दिवस मनानेकी तैयारियोकि 
सम्बन्धमें बोलते हुओ अन्होने बताया कि स्वर्गीय मगनछालजी गावी केवल आश्रममें 
बुत्पन्न हुआ चीजें ही खाते थे। हमें कमसे कम अुपवासके दिन तो यह नियम पालना 
चाहिये । झडेके बारेमें कहा कि, “देशमें अन्यत्र तो झडा फहानेकी मैने अनुभति 
जिसमे दी हैं कि बुससे वातावरण पैदा करना अभीष्ठ है, परल्तु आश्रम तो 
वह है ही। यहा झडा गराडनेंका अर्थ यह है कि सरकार हमें और आश्रमको  जमी- 
दोन' करे तो भी झडें पर हम बुसे कब्जा नहीं करने देंगे । जितनी तैयारी अभी 
नही है ।” पडोसके गावो्मं सेवाकार्यके छिम्रे जानेका प्रस्ताव बुन्हे पसत्द आया, 
परन्तु जिस छ्तें पर कि कुछ छोग भुसे छे लें और दूसरे समय समय पर सहायता दें। 
मेरे प्रदतो पर जेल-जीवनके विषय वापूने भरत्तर दिया कि मृक््यत तो वहा हमारा 
व्यवहार विवेक पर निर्मर रहना चाहिये | वैसे गाली-गगछौज, मारपीट, अमानुषिक 
व्यवहार, अल्लाद्य भोजन, अत्मघिक काम और सरकारी सत्ता मनवानेके विपयो पर 
सत्याग्रह किया जा सकता है। अध्यक्ष पटेलके त्यागपत्र न देनेको भ्रुन्होने पसद नहीं 
किया, परन्तु वे जिसमें रुपये था पदका छोम नहीं मानते। 


<३ 
२५-१-३० टा। तक प्रार्यनामें रहा । वहा वापूनें भगवानभाओकी पुत्री 
गीताके प्रात'काछीन देहावसानके प्रसगकों लेकर मृत्यु पर प्रवचन किया। सार 
यह था कि जन्म और मृत्यु समान घटवाओं हैं । न ओेक पर हर्ष और न दूसरे पर 
विपाद होना चाहिये। दोनो ही अवसरो पर सावारण काम वरावर चलता रहना 
चाहिये । 
पड 


ए ट्ढं 


हि २६-१-३० सुबहकी हाजिरी (प्रार्थनाकी) रावजीभाओ पटेछ छेते है। 
$ ये धूपरंसे बड़े झसे और वेमुरवबत दिवाओ देते है, मगर हृदय सहानुभूतिसे भरा है। 
४ ५ ५ 


९। बजे पड़ा फहराने और राष्ट्रीय गानके समारभमे शामिल हुआ। वापूजीने 
नामके बजाय प्रत्येक आसमवासोका नम्बर सर्पनेका अभिप्राय समझाया। भारतके बड़े 
जेलके कँदियो और स्वातन्य-सप्रामफे सिपाहियोकी हैसियतसे नम्बर हमारे लि्रे अधिक 
गोरवात्मद जेब आुपयुक्त चीज है। 

3] नी 

५॥ बजे तक राष्ट्रीय घोषणाकी रस्ममें शामिल हुआ। बापूजीने पहले हिन्दी 
और फिर गुजरातीमें घोषणा पढ़कर सुनाओी। जिससे पहुले मजदूर वहनोसे दो शब्द 
कहे । अुनकी सादगीकी प्रशसा और हम लोगोके आडवर पर रज्जा प्रगठ करते हुओ 
जुन्हें असे प्रसगोमें भाग छेनेको कहा। घोषणा पर सम्मति लेते हुओ कहा, बिना 
समझे कोओ हाथ न आुठामें। वालक तो राय देनेके लिझे समर्थ ही नहों है। यह 
मजाक नहीं है, आजादीके छिओ जान देनेको प्रतिज्ञा है।” 

७ वजे तक शोभालालजीसे बातें को। अुनके देर्से काम पर पहुचने पर 
वापूजीने जो आपदेश दिया वह ग्राह्म था। सिपाही तो जगह पर मौजूद मिलना 
ही चाहिये। वे सुनाते थे कि आज जापानी हाओ कमिद्नरके पैवन्द छो हुओ जूते पर 
वापूजीने बडा हर्प प्रगट किया और आुसके १०० रुपये मासिकसे भी कम बेतनके 
साथ भारतके कछेक्टरकी २५०० मासिक तनखाहका मुकाबिछा किया। पर कोरियाके 


साथ जापानकी वेजिन्साफी पर असंतोष भी वताया। 
ट] है. क्र 


८ से ८॥ छगनभाती जोशीकी धर्मपत्ती रमा वहत अजनाके पास आओ थी, अुनसे 
बातें की। यह चहन वहुत क्रिपाशील और हसमुख हैं। पतिदेव अुतने हो शान्त और 
गभीर है। 


<५ 
२७-१-/३० ८॥ बजे प्रार्थनासे छौटा। आजका भजन बहुत सरस था। 
“अजहु न चिकसे प्राण कठोर,” दादूने जिसमें आत्मके परमात्मासे वियोगकी पीडा 
भर दी है। अब भी खिसके भाव हृदयमे खेल रहे है। परन्तु थोडी ही देर बाद 
जब वापूने डायरियोकी आलोचता आरभ की तब यह आतनद शोकमें बदल गया। 
मेरा आत्मीय है। परन्तु अुसने यहा अपने व्यवहारमें जिम्मेदारीसे काम नहीं 
हिया, नियमोका स्वयं पान नहीं किया और दूसरोकी टीका करके डायरी द्वारा 
बापू तक पहुचा दी। जिसकी वाचालता, कोरा बुद्धिवाद और लापरवाही जैसे घरमें 
सन्तापके कारण हैँ, वैसे ही वाहर अपयशके अुत्मादक भी हूँ। 
प्‌ 


८९ 


२८-१-३० वापूजीने सलाह दी कि आपवात्तीको नीद न आवे तो असे 
खुछेमें सुलावे और अछटो पर तो सोडेका पानी देना हो दवा है। 
के क्र ६. 


८! प्रार्थनामें वज गये। आज वापुजीने जिस आक्षेपका अुत्तर दिया कि 
आश्रमर्में वौडिक विकास नहीं होता। भुदाहरणमें भरुन्होने तुलतीभाजी नेपाठीका 
जिक्र किया। अुनका कहना था कि केवल पुस्तक-ज्ञानसे ज्रेक वाह्म वस्तु दिमाग 
भर जाती है, विचारकी आुत्पादक घक्ति नहीं बढ़ती। यहा जो वातावरण और शिक्षा 
है भुसमें छोटे-छोटे कामसे वे तकमें मस्तिप्कका रचतात्मक व्यायाम होता है। हा, 
लेक दूसरेसे परिचय करने, नये आदमीको सहायता देने आदि सम्बंध भुटिया' अवश्य 
यहावालोकों दूर करनी चाहिये। 

६: 4] कं 


२९-१-२० आज घीरू जोशी आदिके भुत्पातोकी शिकायत थी। वापूजीने 
वडी मिठास और घीरजसे ओुन्हे समझाया। लड़को पर असर हुआ। 


८७ 


३०-१-३० आज गगावहन झवेरीसे वातें हुम। यह महिला मेक सम्पन्न 


४ मुमस्कृत विश्ववा है। कार्यशक्ति और नि सकोचता जिनकी विश्वेपतामें मालूम 
हभा | 


छ 


डा डे ह] 


<। तक भ्रार्थनामें रहा । आज बापूने ओेक डायरी पर मात्म-परिचय लिख रखने 
थोर दूमरी कचरा जगह जगह पर न डाठनेकी वात कही। भुन्हीकी परिभापामें 
कचरेका अर्थ है केक चीजको भुमके स्थानके अलावा दुसरे स्थान पर रखना। आजका 


हल समनामफी महिमा पर था। अच्छा या। बारूकोबाजी यहाके तपस्वियों, 
पुनियों बौर ज्ञानियोमें से है। 


<८ 
२(-(-*० ८ बजे तक पालानेंके सड्ठें सोदे। काम परिश्रमका तो है, 
पल उहुत पठार भी नहीं हैं। शिक्षित लोग नालस्य, भय अयवा झूठे अभिमानसे 
पारीरिक मेहनतमे बचने और अनेक रोगोमें फसने है। प 


फ््ष 


८९ 

१५॥ से ४ तक बापूजीके पास रहा। आज अिश्लैडके मजदूर दलके भरेक नेता 
और पालियामेंटके सदस्य कमाडर केनवर्दीकी बातचीत हुओ। ३॥॥। बजे तक छूगमग 
सारे भारत-सबधी भामलो पर चर्चा हुमी। आदमी होशियार मालूम हुआ। वापूजीके 
विचारोका विस्तृत पता असे अवसरों पर अच्छा छगता है। राष्ट्रीयताके नाम पर 
कमाडर बहुत बिगडे। यूरोपमे हिसावादके आधार पर रची गभी राष्ट्रीय भावनाने 
बस्तुत बहुत अत्याचार किया है। परतु भारत जेक आदमीका भी खून किये बिना 
ही स्वराज्य लेता चाहता है। गाधीजी तो राष्ट्रीयताके सिर्से यह कछक दूर कर 
अेक नऔ ही चीज दुनियाकों देनेका प्रयास कर रहे है। सोना पहनने और रुपया 
गाडकर रखनेकी भारतीयोकी आदतके विषयों बापूनें कहा कि असखस्य गरीब हिन्दु- 
स्तानियोके पास सोनान्‍चादी तो क्या, लोहा भी नहीं है। थोडेसे छोगोके पास है, 
तो अन्हे हम शिक्षा अथवा कानून द्वारा रास्ते पर छे आयेंगे। 

हिल्दू-मुस्लिम प्रइन पर गाधीजीने कहा कि, मुझे तो न मीतरी छडाओका 
और न बाहरी आक्रमणका डर है। यदि दोनो हो भी तो गुलामीसे भल्ते है। दैसे 
जनसाधारणमें धार्मिक द्वेष नहीं है। अुनके हिताहित समान है। झगड़ा पढे-लिखोमें 
है। सो भें तो नौकरिया सारीकी सारी मुसलमानोको देनेको तैयार हू। कानून भी 
हम असा नही बनावेंगे जिसका मुसलमान जातीय रूपमें विरोध करे। आपसके झगडोको 
शान्त करनेमें हम सेनाकी मदद नहीं छेंगे, भले ही गृहयुद्ध हो जाय।* 

राष्ट्रभापाके बारेमें बापूजीने कहा, “सर्व साधारणके लिओे तो प्रातीय भाषाने 
ही रहेगो। किन्तु पढे-लिखे छोगोके लिशे हिन्दी राष्ट्रभापा होगी।” अनिवार्य और 
नि शुल्क प्रारभिक शिक्षाके बारेमें गाधीजीकी राय यह थी कि अग्रेजी ढगकी तालीम 
तो हानिकर और जितनी खर्चीली है कि सवको दी ही नहीं जा सकती। परल्तु 
हम पुराने भारतीय ढगसे देंगे और दे सकते हैं। 

किसानोकी गरीबी दूर करनेके लिये कमाडरने मुर्गी पालने और वगीचे लगानेके 
सहायक धंधे बताये। बापूजीने कहा, “ पहला शिक्षाके अभाव और दूसरा भूमि पर 
स्वामित्व न होनेके कारण तुरत सभव नहीं है। चरखे जैसी सुरूभ चीज किसानोफे 
लिमे दूसरी नहीं है।” 

राष्ट्रीय अृणके वारेमें कहा, “मैने सब अृण जुकानेसे जिन्कार नहीं किया 
है। में तो बुसकी तिष्पक्ष जाच कराना चाहता हू। हा, मेरे खयारसे यह कर्जा 
अधिकाश्मं भारतके हितके लिये नहीं लिया गया है। जिसके रहते स्वराज्य मिलने 
पर भी हम गरीबोकी भछामीके लिखें रुपया नहीं वचा सकते।” 

मोलमेज परिषदके प्रसग पर गाधीजी बोले, “ बहुतसे अग्रेज मानते हूँ कि 
अग्रेजी राज्यने भारतका हित किया है। में मानता हू और सच्चे भग्रेज लेखकोके 
कहनेसे मानता हू कि जिस राज्यने हमारा सत्यानाश किया है। अग्रेज जब तक यह 
न मार हे तव तक परिषदसे कया छाभ ? मैत्रे जो दस मारे पेश की है अुनके 


प्छ 


मजृर कर छेवेसे अग्रेजोकी सच्चाओका सूत्र मिल जायगा। ये सार्गें भी निविवाद 
है। सब देशवासी बिन्‍्हें बेकमतसे तलूव करेगे। ” 

कमाडर साहव १५ वर्षमे सेनाका भारतीयकरण करनेंका ओकमात्र रचतात्मक 
प्रस्ताव छेकर आये थे। अग्रेजोक़ी कठिताबियोका अुन्हे खबाढ था, परन्त भारतीय 
परिस्थितिकों प्र्वोपरि स्थान देते नहीं प्रतीत होते थे। हाजी विलमें भुन्हे जातीय 
ठेपकी बू आती थी। बीकानेरके किसी कृषि-विभागके अफसरन ओन्हे वहका दिया 
था कि घामिक आपत्तिके कारण यहाके किसान आलू नहीं वोते और खाते! 

देशी राज्योके बारेमें कमाडर साहब बहुत दिलचस्पी दिखाते थे। पटियाला, 
अलवर, बीकानेर और जामतगर जैसे छोटे नरेशोके मेहमान रह चुके है। जिनके 
परिश्रम, समयका लिहाज और शासन-सुघारकी तारीफ करते थे। बापूजीने कहा, 
“रियासतोमें अधिकाश वातोमें लोगोकी हालत अग्रेजी अलाकेसे खराब हैं, वंयोकि 
अपने राज्योमे अग्रेजोकी जिम्मेदारी सीधी होनेसे वे वदनामीसे डरते हैँ और अच्छी 
हालत दिखानेका प्रयल करते है। रियासतोमं वे अप्रत्यक्ष शासन करते हैं। जो 
चाहते है, करा छेते है। वुराओ नरेशके सिर होती है। भावी भारतमें राजा रह 
सकते है, परन्तु प्रजाको अध्कार तो अन्हे देते ही पडेंगे |” शथ्षित्यादि बित्यादि। 
ब्षिस सारे समयमें से लगभग दो घढ़े मैने तकली पर काता। वह्लभमाओ भी ये। 
अिनमें विनोद, व्यग और गुस्सा खूब मालूम होते है। जब कमाडर साहवने 
भारतीयोकी रिश्वतखतोरीका जिक्र किया तो सरदार शुक्षाये और कहने लगे, “अग्रेज 
सिविलियन भी खूब हाथ रगते है। पोलिटिकल भेजेंट लोग तो बेक सालमें ही भुस्र 
भरका सामान क्षिकट्ठु कर लेते हूँ 

हे के न 

ढ बजे तक प्रार्थनामें रहा। वहा वापूजीने ओरेक अुदाहरण देकर वंत्ताया कि 

पामानेमें जोर करनेसे गुदाद्वारमें चीरा पड जाता है और वह गभीर रोग है। 


९० 

१-२-३० भाज ([प्रायनामें) वापूजीने गौर के अुदाहरण देकर 
महा कि पहले दृष्टिदोपके कारण ब्रह्मचर्य और दूसरे ओेक मासमें दो बार प्रार्यनामें 
समय पर आनेका लियम भग होनेके कारण आश्रमसे अन्यत्र चले गये! जिन दोनोने 
अपना बुभ्र चुद बताकर अच्छा किया। विकार सवको होता है, परतु वह बुरा छगनेंके 
बजाय अच्छा लगने लगे तो रोग न रहकर अपराध बन जाता है। बुखार भौर 
कर्ज सवध बनाते हुझें बापूनें कहा कि कच्ची भाजी खूब छेता चाहिये। भात 
या नो ने खाया जाय या जूव चवाकर खाया जाब। रोटी भी खूब लस्ता होनी 
चाहिये। दाल और पा्के शाककी जरूरत नहीं। दूघ और वही लिया जा सकता 
हैं। गुवह सालो पेट खृव गरम पानो पी लेना चाहिये। 


पट 


५१ 


२-२-३० ४ बजे तक वापुजीके यहा रहा। जेकातमे बातें हुओ। , 

और. . के वैमनस्थके विषयमें अुन्हे अलग अलग रखनतेके पूर्व वापू भुनते कल 
वात करेगे। ओन्हे अपनी मेल करानेकी शक्ति पर बहुत विध्वास है। . वीमेको 
वे अनावश्यक समझते है। . के प्रमगको लेकर ने जब वापूसे कहा कि 
मुझे पहलेकी तरह विकारमें आनन्द तो नहीं आता पर विकार तो बाते हैँ तो बापू 
बोले, 'आउें नीची रखकर स्त्रियोस्ते सपर्क रखना चाहिये। संपर्क अभी कुछ काल 
तक बन्द रखा जाय तो और अच्छा।/ जिस विपयमे वापूने भाजीकी 
ताजा भूल और भुपवासका और, भाजीके पतनका अल्लेश करते हुमओे कहा कि 
साधना-कालमें बहुत सावधान रहना चाहिये। 


९२ 
३-२-३० आज ([प्रार्थनामें) बापुजीने तीन वार्तें कही। ओेक तो सबको 
अक्षर सुधारनेकी, दूसरी हिंदी शुद्ध करनेकी और तीसरी सस्कृत इलोडोका हिन्दी 
अनुवाद करके अुन्हे प्रार्थंनाका माध्यम वनानेके सवस्ध्में राय मागनेकी। 
रे क्र ध 
४-२-:३० आज (पपरार्थनामें) बापूजीने सफाबी पर जोर दिया। बुनके खयारूसे 
प्रत्येक राष्ट्रीय सिपाहीको अपने फटे कपड़ें सीना जरूर आना चाहिंगे। 


९३ 

५-२-३० जिस्ी वीचमें (१२॥ से १) बापू आये और . हा और - 
के वैमनस्यके सबंधमें अपना अमूल्य समय छगा गये। मेरे लिओे तो शर्मकी ही वान 
है कि बिन क्रामोमें जुन्हे कष्ट हो। ेु लक 

माज (प्रार्थनामें) वापूजीने तीन वा्ें कही। जेक तो पाखानोकी सफ़ाओी अच्छी 
होने पर जोर दिया। जिस संवधर्मे पाखानेकी वाल्टीमे घास डालवेकी वियि वताओ। 
दूसरी, बापुके लिहाजसे कोओ चेचकका दोका छगानेगे परहेज न करे। तीसरे 
सरकार बुन्हे ग्रिफ्तार करके आश्रम जब्त करे तो सव स्त्रीयुस्पीफ़ों उठकर स्टटता 
तैयारी कर लेनी चाहिये। 


५९ 


श्डे 


६-२-३० * १०॥ तक पढित खरेजीसे हिन्दी वर्गोके वारेमें वात की। आदमी 
जितना गृणी है अुतवा ही सरहू है। बीमार वच्चीकी जिस प्रेम और धीरजसे सेवा 
करते है वह अनुकरणीय है। 

आज काशीनायजीने सुनाया कि बापुणीकी रायमें हम लोगोका अनुवाद रही 
हूँ। परतु जब माछूम हुआ कि महादेवभाओी जैसे पुराने और योग्य साथीका अनुवाद 
भी अन्हें पसन्द नहीं बाबा तो जरा सतोप हुआ। 

जे ड्ीः न 

८-२-१३० - वबापूने (प्रारथेनामें) परक्चानोकी सफाजीके नियम पढ़कर सुनायें। 
प्रार्थनामें देर करके आनेका अर्थ गैरहाजिरी वताया। चप्पछोकी चोटियोको हमारे 
परिय्रहके प्रति भुचित जीर्ष्षा या त्ोषका कारण वताया। बैलियॉमें जूते रखनेकी 
सलाह दी। 


के मद पं 


९-२-/३० : वापुजीकी भोजन बेव स्वास्थ्यन्य॑वंवी पुस्तकोकी सूची वनावी। 
» - + मालूम होता है बापुनें शरीरश्ास्त्रका खूब अध्ययत किया है। 

के हि रु] 

१०-२-१३० आज प्रार्थनामें वापूने राष्ट्रपति जवाहरछालजीके परसो आश्रममें 
आने पर सम्मानपूरवेक नही, प्रेमपूर्वंक स्वागत करनेंकी सूचना दी। दूसरी वात नित्य 
डायरी लिखने और शिक्षकों दिलाने पर की ग्रमी विद्याथियोकी ओरकी आपत्तिके 
सवंधमें कही। जो नियम पालन न कर सके वे आश्रमसे जानेको स्वतृत्र हैँ। 
के जिस कयनमें कितनी कयमक्ति थी कि जिस प्रुस्तक पर वायूके हस्ताक्षर हो अंसीमें 
जैक साधारण शिक्षकके भी दस्तल्तत वे सहन नहीं कर सकते ! 


प्‌ 
१६-२-१३० ४ बजे तक वालबयंमें रहा। आज वहा ओक दु खद घटना हो 
गओ। भुसकी पीडा जिस समय तक विद्यमान है। लड़कोका शोर बन्द नहीं हुआ। 
बथर गगावहनको बेक वच्चेका कान बैठते देख लिया। अुन्होंने शायद प्यार्ते बैठ 
होगा। मैंने मनुका कान आवेश्में मल दिया। वह खूब रोया। रसिकको हिमावत 
पर ले आया। रसिकका यह कार्य कहा तक साधिकार चेप्टा थी, यह नहीं कहा 
जा सबता। परतु मेरा वरूलअयोग निसदेह गह्ठित कार्य था। गगावहनसे तो क्षमा 
मा चुका हू। और क्या क्षत्तिपूत्ति करू? 
(ब्िस पर वापूने मेरी डायरीमें छिख्रा. “और कुछ करनेका नहीं है। वैसा 
दढ दवारा कभी न दिया जाब।--वापु ” ) 


६० 


९६ 


आज (प्रार्थनामें) बापूजीने कहां कि गलती चाहे बेंक काममें तीन हो अबवा 
भिन्न भिन्न कामोमें, वे सब गिच्ी जायगी। कतेव्यकर्ममें जाभ्रत रहता, प्रेमपुर्वक सेवा 
करना अथवा भावसहित भजन करना केक ही चीज है। तीतोसे भगवान वुद्धियोग 
देते हैं। . .. केवल अतिथियोको बुलाने पर भी अन्य आश्रमवात्ती बापूसे वार्ता- 
हापके समय क्‍यों वहा चले गये ? 

(जिस पर बापुने मेरी डायरीमें यह लिखा “अतिथिप्रोके पीछे आना अनुचित 
था। जैसी जिज्ञासा अच्छी नहीं है।”) 


९७ 

१२-२-३० जज विवोवा भावेजीने व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थनाका 
भेद बताया। बितके कथनानुसार पहलीमे अऔश्वरकी प्राप्तिके लिझे अपनेको और दृसरीमें 
दूसरोको भी सहायता मिलती है। . अजना स्वभावके वश वेकार तो ओेक घडी रहती 
नहीं। बच्चा यह सहन नहीं करता कि असकी माता अुसकी ओर ध्यान न दे। फछत 
वह चिढती है और वह रोता है। मैं अद्विन हो जाता हू। क्या किया जाय? 

(जिस पर बापूने मेरी डायरीमें लिखा “जिसकी औपध वच्चोकी सच्ची 
तालीम है।” ) 


९८ 

«११ तक अजता सहित आचार्य विनोवाजीका प्रवचन सुना। अओन्होने 
चरखे और तकरीका तुलनात्मक महत्त्व बताते हुओ पहलेकों यज्ञका भौर दूसरीको 
अखड आअपासनाका सावन बयान किया। कामके लिहाजसे जिन्हे क्रश सरगोग और 
कछुओेकी अुपमा दी। आदमी बहुत सुलझी हुओ तवीयतके मालूम हुओ। 
बालवर्ममें दस मिनट देरसे पहुचा | जिसकी क्षतिपूर्ति भुधर १५ मिवद अधिक छूगाऊर 
की। पर क्या यह समाधानकारक बात हुओ ? 

(मिस पर बापूने मेरी डायरीमें लिखा. “हा।”) 


९९ 

(ार्यतामें) मेरे प्रश्न पर बापूनें जिस प्रतवत्तिको नापसन्‍्द किया कि जिस रोग- 
नामचेमें भुनके हस्ताक्षर हो बुपमें दूसरे किसो सायारण मनुप्यके न हो। 

[मैंने डायरीमें नमकन्सत्याग्रहके वारेगें बापूक्रे लरादोशा अुलोद एसे हुले 
कुछ जिन्नासा प्रगट की थी। आुमके अृत्तरमें भुल्धोंने लिया /णउतते बारेमे नये 
कमिटी (कांग्रेस कार्यसमिति जो भुन दिनो मावस्मती आश्रमर्मे हो दी रही मो) का 
काम खतम होने पर पूछो |--चघापू / ] 

घर 


१०० 


१४-२-३० घाट पर प्रेमावहनसे मेंट हुओ। यही लेक बीरागना-सी आअमकी 
बहनोमें दिसानी देती है। 

९ बजे तक वापूकी राष्ट्रीय वेताओोसे बातचीत सुनी। वायसरायके मवनको 
खाली करानें, दिल्लीके किले पर झडा गाइने, जयछोको काटकर लकडिया छाते, 
ताडीके वृक्षोकों नप्ट करने आदिके प्रस्तावोमें जनताके लिश्रे तथ्यकी और सबके साथ 
सत्रध रखनेवाली वात न होनेसे बापूनें तो नमककी खानों पर धावा वोलतेका ही 
निश्चय सर्वोत्तम बताया। 


१०१ 

१५०२-३० ७ तक वापूके साथ घूमा। डा० हार्डीकरसे वे राष्ट्रीय झड़ेके 
स्‍गोमें परिवर्तन करनेकी वाबत वार्तें कर रहे थे। वे खुद सिक्तोकी खुश करनेके 
हि्ले छालके स्थान पर भगवा रग रखनेको तैयार है। बेक दूसरे महाश्वमने क्री 
प्रदन पूछे । अत्तर झटसे और मजेदार मिलते थे। - (प्राय॑तामें) बापूनें कहा कि 
जिन छोगोने सत्याग्रहके छिब्रे ताम दिये है, बुन्हे मेक ओर तो जेल, कोड़े और 
फांसी या गोली खानेंकों और दूसरी ओर जो भी काम वता दिया जाय वह क्रनेको 
तैयार रहना चाहिये। 

रे जद न 

१६-२-/३० . वापू मजूमदारसे कहते थे कि हम यहा संग्राम करेगे तो ससारका 
ध्यान अपने-आप आकपित होगा। हमारे विदेश्षोमें प्रचार पर झक्ति और रुपया 
खर्च करने पर भी वे भुसे अेकपक्षीय वस्तु समझेंगे। 


१०२ 

१८-२-३० ११ तक बापूसे नेताओोक़ा शका-निवारण सुना। आज तो 
अहिताका रुद्र रुप प्रयठ हुआ। वापूके कहनेका सार मह था, “मैं जब तक नमकको 
खान पर धावा न वोल दू, तव तक दूसरे परिस्थितिका अध्ययन करे, अच्छा मोरवा 
दूढ़ें । दराव, विदेशी वस्त्र, जगल, लगाव जो भुपयुक्त हो भुगीकी तैयारी करे। 
चरता सघका रुपया और कार्यकर्ता सव आहुतिके लिझ्रें कटिवद्ध रहे। जिससे छाम 
भुठानेवाडे छोगोकों भावी समयका परिचय दें। वे स्वय योग दें तो भुसका स्वागत 
किया जाय, कृत्रिम आन्दोलन खड़ा न किया जाय। स्त्रिया अभी भाग नहीं लेंगी। 
जब पुरुषोका आन्दोढडब खूब जोर पकड़ जायगा अथवा वे खत्म हो चुकेंगे तब 
स्त्रियोको आमंत्रित किया जायग्रा। नमकके छोटे व्यापारियोंसे कहा जायगा कि वे 
नमक मुपत बाट दें, बनानेकी भी व्यवस्था की जायग्री। वापूके गिरफ्तार होने पर 


श्र 


सब जगह जगह पर लड़ाओ छेड देंगे। किसाद जमीदारोका लगान बन्द कर देंगे। 
रियासत्रोकी प्रजा भी नमक पर घावा बोछ दे तो भुसे अधिकार है। अराजकता-सी 
पैदा करनी है। बापू यदि देखेंगे कि अहिसक छोग नाम साबित हुमे अथवा छोगोने 
हजारो अग्रेजोको मारता आरम्भ कर दिया, तो वे जेलमें भी अनशन करेगे। दूसरी 
बात होने पर अन्य अहिसावादी नेता भी अनशन कर सकते है। बापू कार्यक्रमके 
सबधमें अपनी हिंदायतें छोड जायेंगे। १६ वर्षसे अपरके स्त्री-पुरपोको जिस युद्धमें 
लिया जा सकेगा। अस्तु, साभर झीलमें रियासतोमें क्षगडा न आता हो तो अुसे भी 
मोरचा बनाया जा सकता है। 


१०३ 
३॥ तक शोभालालजीसे हुओ बापूकी दातें सुनी। विषय था हिंसा» 
अहिसाका और देशी राज्यो सबंधी कार्यपद्धतिका। गीतामें स्थूल युद्ध नही, प्रत्युत 
आत्माका जिन्द्रयोसे सम्राम विषय है। हिंसा द्वारा प्राप्त स्व॒राज्य गरीबोके लिये 
हिंतकर नहीं हो सकता। अच्छे कुद्दे्यका साधन भी अच्छा ही होना चाहिंये। 
बबलके बीजसे गुलाब पैदा नहीं हो सकता। दूसरेको मारतेकी बिच्छा रखनेवाला 
झुसके प्रति प्रेम नहीं रख सकता। दूसरे देशोमें जो स्वतत्रता है वह हिंसा हारा 
प्राप्त होनेसे दृषित है। 
कि मर | 
(प्रार्थतामें) बापूजीने अपने और प्रह्लादके मुदाहरणसे समझाया कि जो आज्ञा- 
पालन कर चुकते है भुन्हे हो सविनय भग करनेका अधिकार होता है। 
नर रू ८ ' 


१९-२-२३० ३॥॥ तक वापूजीसे बातें की। जिस लडाआमं रियासती प्रजाको 
असीम लाभ होगा। यह आुनसे समझकर अपना नाम सिपाहियोमें देनेका निश्चय किया। 


१०४ 


२५-२-३० आज जेक गभीर घटना हो गणी। वसन्‍्त खरे चल वसा। 
लड़का कितना ज्ञानपिपासु, तीढ्ष्ण-बुद्धि जोर होनहार था। बापूने मृत्यु और जन्मका 
अनिवाय॑ स्वरूप और ह्ष-शोककी नि सारताका तत्त्वज्ञान बहुत समझाया। परतु अुनका' 
विषपाद आअुनके जिस वाक्यमें भरा था कि औश्वरका न्याय है, में साठ वरसका बुड्ढा 
बैठा हू और छ सालका वसनन्‍्त चछा गया। 

डर रे हि 

२६-२-३० बापूने ([प्रार्थनामें) झमकलालका अुदाहरण देकर समझावा कि 

जिन छोगोने नाम दे दिये हैँ, वे तो जेल या मौतके सामने ही खडे है। जिन्होंने 


श्र 


भाम नही लिखाये हैँ, वे भी आपत्ति या जिनामका आमत्रण मिलने पर तो अुसका 
स्वागत करनेको तैयार रहे ही! जिन दो श्रेणियोंके सिवाय अन्य छोगोकों तो अपनी 
और आश्रमकी प्रतिष्ठाके हितार्थ चले जाना चाहिये। 

क्र जी 


२८-२--३० आज मेथजीका देहावसान हो गया था। वायूकों भी दुख हुआ 
ही। परन्तु सिद्धान्त छोडकर टीका निकलवानेका आग्रह वे कैसे कर सकते है? बजाज 
अन्होने वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ” के अपने भाव बहुत विशद रूवमें समझाव्रे। 

के | ञः 

१-३-३० आज (प्रार्थनामें) बावपूने सत्याग्रहो योद्धाओकी चार बवस्थाओं 
'पपर प्रकाश डाला। वे कैद किये, पीटे, मारे या सम्पत्ति-विहीन किये जा सकते है। 
अत बिन सबके लिशे तैयार रहना चाहिये। जो लडाबीमें न भेजे जाय बुन्हे 
लेडी स्मियवाले प्रभुसिहकी भाति योद्धाओकी सहायताका कार्य पूर्ण कर्तव्यपरायणताके 
साथ करना चाहिये। अदालतमें सत्यात्रहियोको सिर्फ़ सच्चा अपराब स्वीकार कर 
लैनेके सिवाय और कोओ वयान न देना चाहिये । 


१०५ 
२-३-३० (आज प्रार्थनामें) विवाहके सवधरमें भात्री वबुओोकी प्रतिनामें से 
वापूनें पतिको गुरु और देवतायद देनेकी वात निकाल देदेकी सूचना दी। 
मै न के 


६-३-३० आज “योद्धाओ' की सूची पढी गआ। अपने रामका नाम न 
सुनकर निराक्षा तो हुमी, पर सेनापतिकी आज्ञा, क्या किया जाय? 

(जिस पर बापूने मेरी डायरीमें छिख्ा “क्योकि राजपूतानामें जाना है बिस- 
लिझे नाम नहीं लिया है।--वापू ”) 
मै 3] के 

७-ई-३० हे से ४ तक विद्यार्यी-मडलमें वापुका जका समावान हुआ। 
आज कूचके वारेमें वस्त्र, भोजन, सेवाकार्य बित्यादि विस्तास्पूर्बक बातें हुओ। 
विडलाजी कहते थे कि वायसरायने डॉ० मुजेकों गावीजीका पत्र अभिष्ट बताया। 
शायद असमें पदवियोका अुपयोग नहीं किया गया, बिसलिे | 

8 रे जे 

बसी (सायकाछीन प्रार्थनाके) समय तार द्वारा बापूकों खबर मिली कि वल्ल - 
भाजीकों वोर्सद त्ालुकेके रान गावमें भाषणकी मनाओका हुक्‍्स तोडने पर पौने चार 
मासकी सादी सजा हुओ है और वे अभी सावरमती जेल छाये जा रहे हैं। प्रार्यना हो 
चुकने पर वापूनें सवको घान्त और कर्तव्यपरायण रहनेका और प्रेस-अतिनिधियोकों 
न्साववान रहकर सत्य लिखनेका अपदेश देकर वल्लममाओके दर्शन करायें। 


द्ड 


वादमें ९॥॥ तक बायूके पास रहा । वहा मजदूरों और नगर-निवासियोसे 
हडताल करने और समभाकी सूचनाकी विज्ञग्ति बापूनें मिल-मालिकोकी समतिसे अपने 
हस्ताक्षरसे लिखवामी। वल्लभभाओकोी प्रतिष्ठाका, अपने साथीका साथ देनेका जिस 
बृढ़ेको कितना खयाल है! 


१०६ 

८-३-/३० आज (प्रार्थनामें) बापूने कहा, “डॉ० हरिभाओ आदिने भेरी 
अनुपस्थितिमे आश्रमकी सेवाका वचन दिया है। परतु अुसका लाभ अनिवार्य अवस्थामे 
ही बुझाना चाहिये। विलायत्त तो में तभी जाअगा जब सत्याग्रह खूब जोरोसे चलकर 
देशमें जितना बल आ जाय कि सरकारको हमसे संधि करनेके लिमे विवश होना 
पडे। अभी तो मैक्डोनाल्ड या बेन साहब बुछा भी नहीं सकते और न लोग बुलाने 
देंगे। रेजीनाल्‍ड रेनाल्ड्स आश्रमर्में ही रहेगे। वे भारतको अग्रेजी प्रभुत्वसे छुडाने 
आये है। शिक्षित और अुच्च भावनावाले युवक हैं।” 

न 


कं कं 


१०-३-३० आज लगभग दो हजार आदमी होगे। अत प्रार्थना नदीकी 
रेतमें हुओ। बापूनें दर्शंकोको कहा कि केवल कुतूहरके लिमे नही, प्रत्युत अुपासनाके 
प्रेमसे आजियें। खादी तो पहनिये ही और सत्याग्रहमें सहायता दीजिये। 


१०७ 

११-३-३० आज (सुबहकी प्रार्यनामें) वापुने कहा कि जो सत्याग्रह-युद्यमें 
शामिल हो रहे है अभुन्हे जीत कर ही छोटना होगा। तव तक वे जेल्में रहेगे या 
काम करते करते मारे जायगे। ओुन्हे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचये, अस्तेय और अपरिग्रहके 
पाचो महाव्नत युद्धके अन्त तक पालन करने होगे। आश्रममे रहनेवाले स्त्री-पुरुपोकों 
तो थे पालन करने ही होगे । दोनोमें से कोभी भी तैयार न हो तो वे युद्ध या 
आश्रमसे निकल सकते है । जिनकी स्त्रिया खुशीसे अनुमति न दें वे भी युद्धभे न 
जाय। स्त्रिया अपने वालकोकों छाड न छडावें, शक्कर वगैरा न खाने दें। युवतिया 
शादी न करे, जब तक युद्ध जारी रहे, तो अच्छा है। 

आज भी (झामकी) प्रार्थना नदी-तट पर ही हुमी। भीड़ ५००० के लगभग 
थी। बापूनें आजका भाषण अपना वसीयतनामा, अतिम भाषण कहकर दिया। कहा 
कि लोगोको भेरी गिरफ्तारीके बाद शान्त और अनुणासनपूर्वक लडाओी जारी रखनी 


चाहिये । 


द्द्५ु 


१०८ 


१२१-३-३० आज (दाडी-कूच) के चिरस्मरणीय दित सडक पर हजारोकी 
भीडके लिब्रे, जो रातभर पडी थी, अलग (प्रात कालीन) प्रार्थना हुओ | प्राय॑नामें बापूने 


पीछे रहनेवालोको कहा, 'बैसी तरह रहना कि आश्रमकों श्लोभा दे।' बिन शब्दोमें 


हमें शुद्ध, क्तव्यपरायण, विनम्र और अनुशासनशीछ रहनेका भुपदेश भरा पडा है। 
र्ः क्र न 


२२-३-१३० छात्राल्यमें प्रतापको लिये खडा था कि यणोवावहनते प्रेमावहनकी 
प्रेरणासे मधुमक्षिकाओको अुडा दिया। वे मेरे आ लिपटी। मुझे और वच्चेकों बुरी 
तरह काटा। अजनाके शीघ्र मिट्टीका तेल छगानेसे बच्चा बच गया। 
जिस अवसर पर आश्रमकी सव वहनोने जिस तत्परता और प्रेमसे सहायता दी अुससे 
मेरी श्रद्धा वह गणी। विशेषत मोतीवहन, लक्ष्मीवहद और वेलावहनका स्वार्थत्याग 
और तारावहन तथा शान्ता आदिको सेवा हम छोग नहीं भूल सकते । 


१०९ 
अिन्ही दिनों भ्रेक रोजकी वात है। ठड कुछ सदाकी अपेक्षा अधिक पड रही 


थी। सावरमती नदीका पानी बहुत ठडा हो गया था। कुछ आश्रमवासी नित्य स्‍्नावका 
नियम पालन करनेमें ढिलाओ दिलाने लगे थे। आश्रम व्यवस्थापकने जिसकी सूचता 


बापूकी दी। अुन्होने सामूहिक सूचनाओं छ्ामकी प्रार्थनामें देनेके अपने रिवाजके अनु- “ 


सार कहा, “ भगवानने मदीका पानी दिया है, हाथ-मैर दिये है, फिर नहानेमें आलस्य 
क्यो ? ” जिसका भ्ुत्तर तुरत कट्टूने दिया। यह आश्रमके लेक कार्यकर्ता श्री गिरिराजजीका 
लडका हरि था, जिसको आम तौर पर कट्टके नामसे पुकारा जाता था। वह 
आध्मके चचल वच्चोकी टोडीका सरदार माना जाता था। भुसने कहा, “भगवाने 
टाढ पण दीधी छे | (भगवानने ठड भी तो दी है। )” सारा प्रार्थना-समाज खिल- 
खिलाकर हस पढा। वापूजी भी असमें शरीक हुमे और मामछा भुसीमें मृड गया। 


११० 

दाडी-कुचके कुछ समय पहले ओक दिन बापू और महादेवभाओ छार्ड अविनके 
नाम भेजे जानेवाल्े पत्रके मसौदे पर विचार कर रहे थे। मै वही था। मीराबहन 
भी आ गनी थी। मसौदेमें अेक वाक्य था जिसमें 50 णाध्रा2०0 शब्द शायद जिस 
सिलसिलेगें आये थे कि वातावरण हिसासे परिपूर्ण है । महादेवभाभीने जिसे टामिप 
करनेकी भूल बताया और कहा कि सही शब्दप्रयोग 708०0 होना चाहिये । 
बापूजीकों सबके अग्रेजी ज्ञानकी परीक्षा लेनेकी सूझी। मीरावहनसे पूछा, “क्यों मीरा, 
क्या होना चाहिये” ' मीरावहनने भी महादेवभाजीका समर्थ किया । जिसके बाद 


६६ 


मेरी वारी आओ। भहादेवभाओी और मीरावहन जैसे अग्नेजीके विद्यनोके सामने मेरी 
तो क्या बिसात थी? फिर भी शायद बिस खयालसे कि अल्पल्ञोसे भी कभी कभी 
सही वात मिल सकती है मुझसे बोले, ' रामनारायण, तुमने भी तो अग्रेजीका साप्ताहिक 
निकाला है। तुम बताओ, 8० थक्य8०४ ठीक है या &णणाथा2०7 होना चाहिये ? 
मुझे यह कहनेमें अक क्षण भी नहीं छगा, बापू, मेरी रायमें 80 लाधा2०0 अधिक 
अपयुक्त है।' बापूने कहा, “मैने यही शव्दग्रयोग किया है।' फिर तो अन्होंने जिस 
शब्दप्रयोग पर ही नही, अग्रेजी-भापा और असके मुहावरे पर लेक छोटासा प्रवचन 
दे डाला। मुझे अनकी भाषाकी मर्मज्ञताका और छोटे आदमियोकी भी जितनी परवाह 
करनेका पहला अनुभव हुआ। 
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मिसके बाद यह सवाल पैदा हुआ कि बापूकी गिरफ्तारीके वाद “यंग शथ्िडिया' 
का सपादन कोन करे। महादेवसाओआके शीघ्र गिरफ्तार होनेकी समावना तो थी ही। 
बापूनें कहा, ' रेनाल्‍्ड्स तो है ही, बादमें रामनारायण सभाल छेया ।” महादेवभाओी 
बोले, हा, रामनारायणजी हुशार माणस छें ( होशियार आदमी हैं )।' बापू बोले, 
“बहादर पण छे (बहादुर भी है )।' मै जिस प्रशसाको सुनकर शर्मके मारे झुक 
गया। मगर कर्तंव्यवश साहस करके वोछा, “बापू, आपने शायद 'यग राजस्थान ' के 
सम्पादन परसे भेरी योग्यताका अनुमान छगाया है। मगर वह व्यापार तो मैने बहुत 
थोडी पूजीसे चछाया था | 'यग लिडिया के सम्पादवकी मुझमें जरा भी योग्यता 
नही है । यह जिम्मेदारी छेना मेरे लिये सर्वथा अनविकार चेप्ठा होगी।” वात यही 
ख़त्म हो गभी, परन्तु मेरी कथित वहादुरीकी राय अंत तक कायम रही। बिसे मै 
बापूकी महान गृणग्राहकता ही समझ सकता हू। 
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ओेक दिन कुछ यात्री आश्रम देखने आये। दोपहरका वक्‍त था। मूझसे पानी 
मागा। मैदे कुर्मेसे बाल्टी खीचकर पिछा दिया। जिस पर कुछ आश्रमवासियोने मुझे 
रोका और बताया कि आश्रसमें जिस तरह खिलाने-पिछानेका रिवाज नही है। मूसे 
जिसमें शुद्ध सेवा नजर आती थी। मैने शामको घूमते समय बायूसे जिस रिवाजका 
कारण पूछा। अुन्होने कहा, "रोगी और अपगकी शक्तिभर शरीरुसेवा कर देनी 
चाहिये । परतु स्वस्थ मनुप्यको मुफ्त खिल्ाना-पिछाना आलुस्यको बढ़ाना, भिखमग्रेपनफ़ो 
प्रोत्साहन देता और मानव-गौरव धटाना है। जिस वारेमें जिन्तानकों स्वावरूम्वी 
बनाना चाहिये | जिसीलिये मैते कुर्में पर रस्सी वाल्टी रख छोडी है कि जिसे प्यास 
लगे कुअंसे तिकाऊ कर पानी पी छे। खानेके वारेमें भी यही वात है कि सैरातमें 
न देकर कामके बदलेमें देना चाहिये। 

द्र्छ 
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बलल्‍्लभभाओ नामके ओंक कार्यकर्ता कुछ समय तक विजौलिया (मेवाड) के 
किसानोमें काम कर चुके थे। वहाके किसानो पर हम लोगोका प्रभाव अन्हें मालम 
था। अब वे ग्रुजरातके किसी गावमें काम कर रहे थे। जेक दिन मुझे अचानक 
सावरमती आश्रमर्में मिल गये और अपने केन्द्र पर चलनेका आग्रह करने लगे। 
मैंने अपनी मर्यादा बताकर जिन्‍्कार कर दिया। पर वे न मानें। आखिर यह 
समझौता हुआ कि बापू अनुमति दे देंगे तो में चछा चलगा। वल्लमभाजीनें जब 
वापूके सामने प्रस्ताव रखा तो वे बोले, “क्या गुजरातम कोओ नेता नहीं रह गया ? ” 
मुझे यह आत्तर अटपटा सा छगा। मन ही मन प्रान्तीयताकी वू भी आओ । तौसरे 
पहर जब मैं सदाकी भाति वापूफे पास काम करने गया तो ओकान्त पाकर मैंने अपनी 
प्रतिक्रिया बापूकों सुनाजी। अन्होंने कहा, “सुमने अच्छा किया, मुझे अपनी शका 
बता दी। वात यह है कि मेरी स्वदेशीकी व्यास्या समझ लेनी चाहिये। जो चीज 
अपने मुहल्के, गाव, जिले, आन्त और देद्में मिल सके बुसे महगी होने पर भी 
अपनाना हमारा धर्म है। जिससे स्थानीय व्यक्तियोको काम, रोजगार, शिक्षण, अनुभव 
और प्रोत्साहन मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्रमें छामू करने पर विस सिद्धान्तका अर्य 
बहू होता हैं कि अखिल भारतीय व्यक्तियोको अपवाद रख़कर आम तौर पर हमें 
अपने प्रान्तकी सीसार्मे काम करनेवाले कार्यकर्ताओसे ही काम चला लेना चाहिये। 
जिससे आत्मविश्वास और स्वावलम्बन तो पैदा होता ही है, साथ ही जो ज्ञान 
प्रान्तीय या स्थानीय परिस्यितियोका वहाके कार्यकर्ताओकों होता है, वह वाहरवालोको 
चाहे वे कितने ही योग्य या प्रसिद्ध हो, नहीं हो सकता | मिसलिओ आुन तमस्याओके 
सुलझानेमें वे ही अधिक कारगर हो सकते हैं। वाहरवाले कभी कभी अज्ञान वा 
अधूरे ज्ञानके कारण बिरादा न होने पर भी समस्याको सुल्झानेके वजाय अलझा देते 
हैं। वैसे, हर प्रान्तमें जहा बावश्यकता हो, या कार्यकर्ताको जिच्छा हो, बाहरसे 
आकर कोओभी काम करे तो असका स्वागत ही होना चाहियें।” जिस प्रकार केक 
तुच्छसे अ्संगसे मुझे वापुके लेक वडे शुसूछकों समझनेका मौका मिल गया। 
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सावरमती आश्रमकी ही वात है। नमक आन्दोलन शुरू होनेवाला था। नियम- 
पालन और समयकी पावन्दीमें वडी कडाओ होती थी। प्रार्यता-भूमि पर घंटी बजते 
ही फाटक बन्द हो जाता था। घटी वजनेके वाद आनेवाले वाहर रहते और गैरहाजिर 
माने जाते थे। ओेक रोज शामको वापु जैसे वक्‍त आये कि धंटी वजते बजते अुनका 
शेक पैर फाटकके वाहर और दूसरा भीतर था। वन्द करनेवालेने अन्हे अन्दर ले 
लिया गौर वे भी चले आये। प्रार्थनाके वाद वापू बोले, “ आाज मैंचे भूछ की! मेरा 
अधिकतर शरीर भीतर ही था, फिर भी बन्द करनेवालेने रियायत करके मुझे अत्दर 
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लेनेमे गलती की। मुझे भी बाहर रह जाना चाहिये था। मगर मुझे लोभ था कि 
अितने लोग मेरी प्रतीक्षामें होगे। परतु रोगी या रोगीके सेवकके सिवा जैसी रियायत 
न किसीको करती चाहिये, न कराती चाहिये ।” जितनी प्रवलू थी बापूकी आत्म- 
निरीक्षण और अपने प्रति कठोर रहनतेकी भावता। भुस दिनके वार्द प्रार्थना खुलेमें 
होने छगी। 
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ओक भाजीकी डायरी देखकर ओेक दिन सायकालीन प्रार्थनामें असे आदर्श बताते 
हुओ भअुसके अक्षरोकी भी वडी तारीफ की और कहा, “जितने मेरे अक्षर खराब है 
अतने ही जिनके अच्छे हैं। महात्मा" की भी बुरी बातकी नकरू न करके छोटे 
आदमियोके भी गुणोका अनुकरण करना चाहिये। हमारी भारतीय शिक्षा-पद्धतिमें 
सुलेखन पर वडा जोर दिया जाता था और बहुत लोगोके अक्षर मोतीके दाने जैसे 
होते थे। भआाजकल अधिकाश पढे-लिखोके अक्षर भद्दे होते हैँ। गोल गोल, बड़े बडे 
और सुन्दर अक्षर लिखनेका अम्यास मनुष्यकी सुघडताकी निशानी है।” बायू जितने 
आन्तरिक स्वच्छताके कायल थे, अुतने ही बाहरी सफामीके भी हिमायती थे। 
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ओक दिन तीसरे पहर नित्यनियमानुसार बापूके पास काम करनेके छिश्ले पहुचा' 
वो जाते ही भुन्होने मेरे कुर्तेकी तरफ जिज्ञारा किया। कंधे पर भुसका कुछ हिस्सा 
फटा हुआ था। मैने कहा, “बापू, अजना बीमार है, जिसलिमे सिलना रह गया।* 
भुसके माथे पर हल्की-सी त्यौरी पड गती, मगर मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे जैसे 
साफ-सुधरे, व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण बादमीको लिततता लापखाह नहीं होना चाहिये। 
कुर्ता पहतना जरूरी नहीं है, मगर पहनते हो तो साफ और सिला हुआ होना चाहिये। 
गंदा था फटा कपड़ा काममें लेना आलस्य, अज्ञान और असम्यताका चिह्न है। सेवकको 
अपने कपडे सीना नही तो आुनकी मरम्मत करना तो आना ही चाहिये। ' छोटी छोटी 
बातों पर कड़ी नजर रखकर वे अपने साथियोकों कितना जागरूक रखते थे! 


११७ 
आशक्षमके हिसावका कोमी मामला था। व्यवस्थापक पर आरोप था कि हिसाव 
दीक ढगसे नहीं रखा गया। आरोप लगानेवालोमें गावी-परिवारके व अन्‍य कुछ “बड़े 
छोग भी थे। बापुदे दोनो तरफकी वात सुनकर व्यवस्थापककोी निर्दोष करार दिया। 
कुछ ही दिन बाद काठियावाडमे काम करनेवाले ओक ग्रावी-कुलके भाओ पर बुमी 
प्रकारका आक्षेप हुआ। आपमें भी बापूने अभय पक्षका मामछा चुनकर अभिवुक्तके 
हकमें फैसला दिया। न पहले केसमें 'स्वजनों' की शिकायत पर दूसरेकों कमूरवार 
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ठहराया और न इसरे मामलेमें स्वजत होनेके कारण ही वेकसूरकी गुनहगार बताया। 
दोनो मामले मेरे सामने निपठाये गये थे। मुझे बापूकी निः्पक्षता पर तो आब्चर्य 
नही हुआ, परतु अुनकी हिसाव-कितावकी वारीकियोकी जातकारी देल्कर बडा ताज्जूव 
हुआ। जिससे भी बढ़कर मैंने यह देखा कि प्रामाणिक मूल, अज्ञान या अस्ाववानीके 
और कप्रामाणिकताके वीच वे कितना सूक्ष्म विवेक करते थे और साथ हो हिसाव 
वाकायदा स्वच्छ रखनेका कितना आग्रह रखते थे। ग्रुजरातके ओेक प्रमुख सेवकका 
किस्सा नो भीतरी हल्को्में मशहर ही है कि मुन्हे वापूस्ते केवल मिसीलिओे अलग 
होना पडा कि वे सार्वजनिक थनका हिसाव नहीं रख्न पाते थे। 
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भेक रातको कोभी चोर भोजनालुयमें घुसा। बुस दिनों आश्रमवासी वारी 
वारीसे दोलियोमें पहरा देते थे। चोर पकड़ लिया गया। रातको तो अुसे कोठरीमें 
बन्द रखा गया। परतु सुबह जब वापू नाइता कर रहे थे, तव भुसे अुनके सामने पेग 
किया गया। अन्होंने सबसे पहले पूछा, “जिसे चाब्ता करा दिया है? ' भेरे लिओे पहला 
आश्चर्य तो यह अतावारण ओदार्य ही था। जैर, नाश्ता कराकर छागे तो वापूते 
चोरको बढ़े प्रेमसे समझाया कि जिस तरह चोरी नहीं करनी चाहियें, चोरी करना 
पाप है और अगर गरीबीके कारण अैसा किया ग्रया है तो आश्रममें काम मिल 
सकता है। चोर तो चछा गया, मगर झामको वापूने प्रार्यनामें कहा, “समाजमें 
चोरी-डाके मिसलछिमे होते है कि अधििकाश छलोग्रोकों कही मेहनत करने पर 
भी प्रून्न रोटी-कपडा नहीं मिलता और मुद्ठीभर आदमी शरीसश्रम न करके भी 
आरामसे रहते है। हम आाश्रमवाल्ोने श्रत तो गरीवीका-- अपरिग्रहका -- लिया है, 
परतु हमारे पास कितना फालतू सतग्रह है? जिसे देखकर पडोसके ग्राववाछोकों मीर्प्या 
हो तो क्या आइचर्य ? हमें अन्तर्मुख होकर बसा आचरण करना चाहिये जिससे 
दूसरोकी भ्रुद्वेग न हो। ” वापूनें अपराधी मानसका जो निदान और जिल्‍्लाज बताया, 
वह भदाके लिझ्रे हृदय और बुद्धिमें घर कर गया। 
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जिस दिन में सावरमती पहुन्ा भुमी दिन वापूने पिछला मितिहास जानना चाहा। 
मैंने बेकान्त मांगा, क्योकि अुसमें छुछ वां खानगी होना स्वाभाविक था। परंतु मुझे 
बापूके सिवा दूसरे छोगोमें अुतना विश्वास नहीं था। मेरे वार्तालापमें दूसरोका सवध 
आनेवाला था। वाएृक्ों मेरा ओअकान्त चाहना अच्छा तो नहीं लगा, परतु मेरी 
भावनाओीका लिहाज करके वे मेरी वात मान गये। जब मेरी अुनकों बातचीत खत्म 
हो गजी तत्र बोले, “तुम्हारी साववाती ठीक थी। मुझे जिसमें भीढता छगी थी, 


क्षिमौलिओे हु 


गे मैंने अुसे नापसन्द किया था। वैसे आम ठौर पर मैं चाहता हू कि सभी 


छ० 


षृ 
पेवक खुली किताब बनकर रहे। मेरा अपना जीवन तो जैसा ही है। परतु दृसरोकी 
रक्षाके लिजे मुझे कओ वार ब्रेकान्तता रखनी पडती है। तुमने भो बुसो विचारसे 
असा किया तो ठीक ही किया।” वाषू हर बातमें दूसरेकों समझाने और दूसरोसे 
समसनेकी वृत्ति रफ़ते थें और जहा कोओ सिद्धान्त आडे न आता हो वहा दूसरोकी 
सुविधाको प्रधानता देते थे। 


१२० 

चि० प्रताप बच्चा था। क्षेक दिन वापूकी कमरसे लटकती हुओ घडी देखकर 
असके लिओ मचल गया और अपनी माकी साढी पकड़कर रोने लगा। बापू जहा सबके 
लिओ स्नेंहपृर्ण हृदय और वच्चोके प्रति अत्यत कोमल भाव रखते थे, वहा वे यह 
भी मानते थे कि वच्चोकी भी अनुचित माग पूरी नहीं करती चाहिये और अन्हे सच्ची 
तालीम देकर सही रास्ता दिलाता चाहिये। अत'* वे प्रतापके पास आये और बृसके 
कानसे घढी ऊगाकर कहने छगे, देखो, कैसे टिकटिक वोलती है। मगर यह तेरा 
खिलौना नही, मेरा है। तुझे नही मिलेगा। फिर तो जब बापू और प्रत्ताप मिलते तो 
दोनो ओक-दूसरेको 'टिकटिक ' कहकर सवोधन करते, यह क्रिया दोहरा दी जाती और 
मामा जान्त हो जाता। 


१२१ 
केक दिन शामको वापू सदल-वल सैर करके छौट रहे थे। सावरमती आश्रमके 
पास पहुचे तव बैलोका झुड पीछेसे दौडता भागता सींग फटकारता हुआ आया। 
साथके छगभग सब छोग उरकर जिबर अुधर विखर गये, मगर बापू अपने मार्ग पर 
स्थिर भावसे चलते रहे । 


१२९ 


दाडी-कूचसे पहली रातकों बापुकी गिरफ्तारीकी अफवाहें बडी गरम हो गनी 
थी। पुलिस भी आ पहुची। आश्रमके सब छोगोमें हलचल मच गजी। मगर बापूको 
जगाकर सूचना दी गओ तो सुनकर चुपचाप सो गये, मानो कोओ बात ही नहीं। 


१२३ 
कआश्रम पहुचने पर मुझे नियमित डायरी लिखतेका आदेक्ष देनेके साथ वापुने 
यह भी कहा कि अपने जीवनके संक्षिप्त अितिहासके साथ साथ परिवारके सब छोगोके 
नाम भी लिख्‌। अुस समय जिस हिदायतका रहस्य मेरी समझमें नहीं आया। बादमें 
देखा कि साथियोके घरके सव आदमियोसे वे अपना सीधा सबंध रखते थे, सबके नाम 


७१ 


जुल्दें याद रहते थे और आनसे कितना ही सक्षिप्त किन्तु अछंग अछग पत्रव्यवहार 
भी करते थें। बैसे सैकडो व्यक्तियोको वे जपने परिवारके सदस्य मानते और वैसा 
ही व्यवहार अुनके साथ रजते थे। 


न्‍ 
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जितने निर्भय, जितने शुद्ध होने पर भी बार अपनी कमजोरिबोको साथियों 
और जनतासे छिपाते नहीं थे। वे किसीसे डरते वहीं थे, मौतसे भी नहीं डरते थे। 
मगर साप-विच्छका भग अुन्हे अन्त तक बना रहा। यह वे कहते भी थे और ल्खिते 
भी थे। रातको नोते समय पोटास और जिमलीका संत पात्त रखकर सोते थे, ताकि 
बिन विपैले जन्तुओके काटने पर जिन दवाजियोका तुरंत भुपयोग कर लिया जाब। 
पर वे जिन जानवरोकों मारने नहीं देते थे। पकड़वाकर दूर छुड़वा देते थे। अुवका 
खयारू था कि ये जीव भी सताये जाने पर ही काटते है। 


श्र५ 

आश्रम्में अह्मचय पालन अनिवार्य था। बिसलिके स्त्री-पुरुषोके रहनेका स्थान 
अलग था। फिर भी रोगियों जौर पीडितोके लिखे वे अन्य नियमोकी तरह जिस 
नियमके पालनमें भी अपवाद कर देते थे। पति पलीमें से कोओ बीमार होता तो 
जेक-ट्सरेकी सेवाके लिबरे साथ रहनेकी छूट दे देते बे। अजनाकी मादयगीमें मुझ जैसे 
नये आदमीकों भी साथ रहनेकी अनुमति दे दी थी। जितना ही नहीं, बुसे देखने 
क्षेक वार तो नियमित हुपमें आते, बुसके दातोम परायरियाके लिखें ट्विट आयडीन 
खुद लगाते और आुसके खादपान, रहन-सहत और पथ्यादिके बारेमें व्यौरेवार सूचनाओं 
देकर जाते ये। खानपानके वारेमें स्वय वहुत कडें होकर भी अपने कुछ पुराने 
साथियोकी अनुकूलता और रुचियोका लिहाज करके अुन्हें अछम रहने और खाने- 
“पीनेकी सुविधा भी अुन्होंने लिसी आअुदार भावसे दे रसी थी। 


१२६ 


ह] चि« प्रतापको बहुत वचपनमें पेशावकी तकलीफ रहती थी। जननेन्द्रियके घूधटकी 
सब्नी झावद भूसका कारण थी। ब्रेक रातको वह चिल्लाया तो दूसरे दिन सुबह वापूकी 
क्नी वहनने बह दिवा कि जजना बहनके प्रतापकों रातकों वड़ी पीझा रही। सहुदव 
बापूने हम दोनोको नाब्लेके समय वुद्मकर मीठी-सी डाट पिला दी, प्रतापके अवबवकी 
परी की, जुनी समय अहमदाददके प्रतिद्ध सजंद और गाठी-भक्‍्त डॉक्टर हरि- 
प्रसाद देमाशी नाम अपने हायमे पत्र लिखकर दिया बौर हमें भल्‍्त हिदायत की कि 
आज हो जाकर आपरेशन बरायें। हमने गदयद होकर आाजा भिरोबार्य की। बसे ये 
वान्मन्यमूतरि वायु 


छ्र्‌ 
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अजनादेवीको पायरिया (दतरोग) और सग्रहणी --दो बीमारिया लगी हुओ 
थी। प्रताप ९ महीतेका हो चुका था। बापूने माका दूध भा और बच्चा दोसोके 
हितमें तुरत छुडवा देनेकी सलाह दी। तदनुप्तार दूध छुडवा दिया। वह रातको 
चिल्लाया। रोना सुनकर वापू स्वयं जुठकर आये और स्वय प्रतापको किशमिश खिलाकर 
गये। फिर तो गायके दूधमे किशमिश भिगोकर देनेका नुसखा कारगर हो गया। 
किस प्रकार व्यक्तिगत राहत तो पहुचा दी, साथ ही बच्चेके चिल्लानेसे दूसरोकी 
नींदमें खलल न पडे, जिसके लिये बुर रातकों हमें सावरमती तट पर भेज दिया। 


१२८ 

दाडी-कूचमें शरीक होगेकी मुझे मजूरी नहीं मिली थी। अजनादेवीके स्वास्थ्यको 
देखते हुमे और मुझे रचनात्मक कार्यक्रका अधिक अभ्यास करानेके खयालसे बापु मेरा 
आश्षममें ही कुछ समय तक और रहना बेहतर समझते थे। लेकिन जब “वृद्धिमानों ! 
के अपहास और शकाओका पात्र यह छोटासा समक-आन्दोलत देशव्यापी तुफानकी 
शकछ पक्कड गया तो मुझसे नहीं रहा गया। बुण्र अजमेरके प्रमुख कार्यकर्ताओंकी 
तरफसे भी मेरी वहा माग हुओ। में छोटेलालजीको साथ लेकर दाड़ी पहचा और 
वापूसे मिल्ा। अन्होने मेरी तीन्र जिच्छा, साथियोकी माग और राजस्थानकी आवश्यकताको 
प्रमक्षकर मुझे अनुमति दे दी। साथ ही मेरी आवश्यकताओकों भी न भूछे और मेरे 
शेल जानेके वाद भी खर्च भिजवाते रहनेकी आश्रम-व्यवस्थापकको सूचता दे ढी। 
मितना अचूक ध्यान वे अपने नयेसे नये साधियोका रखते थे। 


१२९ 

कांग्रेस सगठनमें मध्यभारत भुन दिनो अजमेर प्रान्तकी मीमामें ही माना 
जाता था। नमक-सत्याग्रहके लिणे भालवेसे जो स्वयसेवक आगे थे, मुनमें अक 
पहलवान भी था। आुसदे काग्रेसका काम ने करके धर छोटनेके लिखे काग्रेससे रुपयेकी 
प्राग की। मैं भव दिनो ग्राल्तीय का््रेसका मत्री था। मेने स्ववसेवककों समझाया व्रि 
प्रगर तुम जे जाकर आते तो घर वापस जानेके लिओ्रे खच दिया जा नेता था, 
प्रगर जिस कामके लिओे तुम आये वह भी नहीं करना चाहते, तब का्रेसने ग्पया जैसे 
देया जा सकता हैं? यह बात असे पसन्द नहीं आओ ओर आुसने मु पर हमडझा 
कर दिया। मेरा स्वभाव तेज माना जाता था, मगर मेने अुसका आश्मण सह रिया 
भौर दूसरे स्वक्सेवकोको भी प्रतिकार करनेंसे रोक दिय्या। यह ब्रापूके ताड़ा सत्वग 
घौर सदुपदेशोका ही फ्ल था। 


छ्ट 
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नमक-सत्यायहके सिलसिलेमें मुझे भी बेक सारूकी कड़ो कैदकी सजा मिली। 
जेल-जीवनका जनुमद तो पहले हो बेकसे अधिक वार हो चुका था। विस बार 
बहतमे कार्यकर्ता साथ थें। प्रथम श्रेणीका व्यवहार था। जिसलिबे कोओ कप्ट तो 
महसूस नही हुआ। परतु दापूके सहवासके प्रकाअमें कुछ नये अनुभव जरूर हुबे। 
पहला तो यह था कि सामृहिक जीवनमें सहिप्युता बाबी। दूसरी, भूल होनें पर 
भुसकी जल्दी हो प्रतीत्ति होने छगो और बुसे सुवार छेनेमें मिव्यामिमान या 
भीस्ता पर विजय प्राप्त करनेकी वृत्ति आने छगी। बिता प्रमाण जेंक अहुचिकर 
बटनामें मिला। अुसका वर्णन मेरी अुस समयकी जेल डायसीमें भिन्न श्रकार है - 
“अगस्त (१९३०) के बुच्तराबंर्मे जेलरकी वाणी और कमंसे स्वभाव, कार्या- 
धिक्य और दवावके कारण कुछ जैसी भूलें हुनी कि जिनसे कैदियों नाराजगी फैली। 
में भी क्रृढ् हो बुठा। जायद इनरोंगे अधिक आवेशरमें जावा। होना चाहिये था 
विपरीत । मनुष्ण अपकार वहुत जीघ्र भूछ जाता है। अपकार खूब याद रखता हैं। 
यदि ब्रिस वारेमें जोड-वाकीका नियम रुता जा सके तो भी वहुत कुछ विगाड 
बचाया जा मकता है। मैंने यद्यपि आरमसे ही जेलरे कमते कन सिवायर्ते 
ज्जेका प्रयन्त क्या हैं, फिर भी बुनके सावारण नद्व्यवहार्का लाभ तो बुठा ही 
चुका था। परनू कमजोरीका ही नाम तो मनुष्य-स्वनाव ठहरा। लिघर चुपरिलदे- . 
न्बेन्दने परेड कराने और खडे करने पर बापग्रह किया। उ्यक्तिय- ओक सत्याग्रही 
कैंदीकी हैसिवतमे साधारणत जेलके नियम मानना और अधिकास्थोका आदर करना 
मेरा फर्जे था। परतु हमारे स्वाभिमानने अहकारक्षा रुप घारण कर लिया था। यो 
चीज हम दूमरोमें, यदि हम पर आजमाजी जाती तो, बुरी समझते छे, वही स्वयं दूसरो 
पर बाजमादा क्तेंव्य समझ बैंठे। मुरमें ये दोनो वानें भरू गये कि हम सत्यात्रही 
जड़े हो जाजियरे, तव तो हमें बुन्हीकी छातिर झुक ही जाना था। 
परतु राज्त्ता चूके नो चू़े। छत्त समय यह सुमति कहाने आती कि “दव तो 


नह पे हैं, बिम जिल्ताके साथ यह भी लबार रखें कि “अनुचित तो नही कर 
हू 

४ . 'डाजी छेड ही तो दी। यहा भी भूछ हुओ। पद्धति गलत 
बस्तियार को। नौशछ बौर सिद्वान्त दोदोकी दृप्टिसि चूके। अत्तरोत्तर निगम-मगके 
मार्यका जाख्य लिया। विपक्षीको अधिक चिटानेकी बोजना की ्‌। - नाहोगें व्यक्ति- 
गत हिसा थी और वह बन सम्यके दाद कझी जब जेलर वेचारे हमारे प्रतिनिवियोकि 
नम्मुत्र अपनी नलतियोंके ल्कि माफी माय चुके थे और-प्रायदिवत्त तक करनेको रजामद 
4। दाद यहा5त्क वही कि वे जो करते थे, कुसमें प्रत्यक्ष नछाजीकों भी हम 


छा 


दुराभीसे प्रेरित समझने लगे। अस्तु, छडागीका अस्त्र भूख-हृड्ताल चुना गया। मेरी 
राय तो यही थी। भुसके दो कारण थे। जेक तो जिसमे प्रमुख शक्तिया अधिक 
भाज्ामे योग दे सकती थी। दूसरे, अविकारियोकों अुत्तेजनाके स्थान पर सहानुभूति 
ही होती। . 

“४१ सितम्वर्की पिठाओीमें तो अपने रामका नम्बर आया नही, सिर्फ धक्के 
घूमसे ही पावन किये गये। परतु ५ ता० को जब सजाें दी गजी तो ठे5 १५ ता० 
तक बेडिया पहलनेवालोमे अवह्य अपना भी सम्मान हुआ। ओेकान्त कोठडी तो 
अन्य साथियोंके साथ ही मिली थी। कुछ भी हो, ये ११ दिन बीते बड़े 
भजेमें । 

“ यहा आकर हृदयमथन शुरू हुआ। बापुजीके साथ जेल्-जोवन सम्बन्धी 
बाततल्गप याद आया। . और सत्याग्रहीके आचरणंकी विधि पर खयाल गया। 
प्रतीत हुओ कि भटक गये। झूठे अभिमान, क्रोव और अविवेकके वेगमें अपना 
वितय, गामीयं और सत्तकता खो वैंठे। दूसरोकी नीति अख्तियार कर ली, अपनी 
छोड दी। बायुके आवेश्ञानुप्तार जेल-जीचनमें कष्ट-सहनकी प्रामाणिक वृत्तिका परिचय 
क्यों न दिया, अपनी शक्तिकी सीमा क्यों भूल गये, व्यवितको भुसके कुछ कार्यो परसे ही 
दुप्ट क्यो समझ लिया, मनुशासनप्रिय होते हुमे भी अधिकारियोके प्रति सम्मान दिखानेसे 
क्यो जिन्कार किया, जिस झूठे स्वाधिमानके कारण बाहर भी जितने झगड़े होते 
है अुसीको--वह भी जिस चारदीवारीमे --जितता अभुच्चासन क्यो दिया, जिस 
' नियमनको अपने अधीन छोगो पर छादनेकी स्वय हमको जितनी चिन्ता रहती थी 
अस पर सुपरिल्ठेन्डेन्टके आग्रही होने पर हमें जितना ब्रेतराज क्यों हुआ, जेलरकी वात 
बातमे दुर्भावकी गध हमे क्यों आने लगी, जो जिस तुन्द-मिजाजीमें हमसे सहमत न हो 
सके आअुनके प्रति असहिष्णुता क्यो होनी चाहिये ” खित्यादि अनेक प्रइन खड़े हुओे 
और प्रत्येकका भृत्तर अपनी अक्षमता मिला। ओेक प्रकारका वोझ्ा मबुतर ग्रया। 
परतु असफलता कबूछ करनेके लिझे साहस न हुआ। अन्तमें परमेश्वरनें वछू दिया। 

« जिस नतीजे पर पहुंचे कि स्पष्ट झब्दोमों सुपरिल्टेन्डेन्स्से कह देना चाहिये। 
सत्य ही धर्म है, फिर चाहे कोओ कुछ मी कहे। १५ ता» को भुपरिल्टेन्डेन्टके 
सामने फिर पेशी हुओ। न तो 'प्रतिप्ठा” और न पास खडे अन्य स्रावियोक्रे 
सफ्ोचका ही ख़यारू आया और पूरी वात कहे बिना सतोप ने हुआ। 

“ बरी बातों पर विचार किया जाय तो समझौता सम्मानपूर्ण और अनुभव 
मूल्यवान हुआ। 

भूल करके भुसे स्वीकार करनेका साहस करनेमें पहल मैने की, जिसझा मुझे 
सतोष हुआ और जिस वारेमें वापूके अपदेशका मूल्य मेरे तेज स्वमावत पहेदी जार 
प्रत्यक्ष रूपमें समझा। 


१३१ 

गावी-अवित समझौतेके मातहत जब हम छोग जेलसे छूटे तो जमताछारूीने 
गाबी-मेवा-सघके अध्यक्षके नाते मुंझ्े भी सथका सदस्य बननेका अनुरोध किया। 
विचारोकी दृष्टिसि मुझे कोओी दिप्कत नहीं थी, परन्तु में देशी राज्योक़ी प्रजाकी राज- 
नीतिक सेवाका ब्रतवारी था बौर जिसके लिमे सघके कार्यक्ममें गृजामिम नहों थी। 
सेठनी भित्त अगकों जोड़ना मेरे साथ विशेष रियायन समझने थे, जो संस्वाके अयक्षक्ष 
चाते बुन्ह पक्षपात प्रतीत हुआ। अपर मुझे सब डेदा भी चाहते थे। अस्समें मेरे 
सुझाव पर यह तय हुआ कि वे बापुसे परामर्ण कर लें और बाए जो निर्णय दें वह 
मुझे और बुन्हे भी स्वीकार हो। बापूसे सलाह लो गजी तो थुन्होने वह गुजामिग कर 
दी। भुनका कहना वह था कि 'मैंवे देशी राज्यों राजनीतिक कार्वकोी स्परेखा 
राजा प्रजा सेवक समितिके विवानमें वता ही दी है और वह रामनारामंगकों खवोक्ार 
है, मिमलिजे सधके सदस्य वन जानेमे अब कोओ कठिताओ नहीं।' में सदस्य 
वन गया। बापू कार्यकर्ताओकी प्रत्येक प्रामाणिक लठिनाओकों दूर करनेकी जितनी 
वृत्ति थी बुदनी ही क्षमता भी थी। 


श्३२ रे 
सन्‌ ३१ के राण्ट्रीय मप्ताहमें जजमेरमें खादी फ्रेरीका संगठन मेरे सुपुर्दे हुआ 
था। जिम सिढनिलेमें दो बग्रेज अधिकारियोंसे भी मिल्मेका काम पढा। मैने ओुन्हे 
खादीके शुद्ध आयिक परोपकारका पहलछ समझाया तो बुन्होंनें काझ़ो खरीदारी की। 
भुनम मैंने बापूक्े अति व्यक्तिगत सम्मान और बुतके वारेमें जाननेकी आुत्मुकता तो 
पा ही, वापुकी निर्भीक दी मोर अपीलके शालोन ढगका प्रभाव भी प्रत्यक्ष होते 
देला। वात यह हुआ कि रेडवे कारसानेके अुच्वाधिकारी मि० क्ोट्स्वर्यने, जैसा अंग्रेज 
अफत्तर बुन दिनो किया हो करते थे, मुझसे पृछा . “अग्रेज चले जायेंगे तो हिल 
पुततलमानोें अमन कैसे रहेगा? ” मैंने बही बुरूर दोहरा दिया जो बापूने मिप्ती 
चवालके जवावमें कमाडर केववदीको पिछले साल तावस्मती बाप्षमकी शेंट्में दिया 
था. “बाप छोगोंके आनेसे पहले भी हम किसी प्रकार जी रहे थे। जहा आप 
ज्ञोग नहीं पहुंचे है, वहां भी छोग सुख, शान्तिते रहते ही है। बौर अगर 
जर्मनी किशलैड पर अधिकार जमाकर कहने लगे कि असका राज भ्रुढ जानेते रोमन # 
कैवलिक मौर प्रोटेस्टेप्ट अथवा स्कॉच और बग्रेज आपसमें लड़ मरेंगे, तो व्या 
अग्नेज अपना धर जर्मनोंके हाथमें रहने देंगे ? जादिर, देश हमारा है, सकी बिदती 


फिक्र जाप क्यों करते है? अपने घरकी चिन्ता हमें ही कर लेने दीजिये।” साहब 
सुनकर लाजवाब हो गये। 


जिसी सरह झे सेगों काठेज्गे बह़ाके अग्रेज वाजिग प्रिमियल द्वारा किये गये 
विशों धरद्रेशे पषमान पर मैंने बापूफ़े छट्जेगे अबकी भ्ुदतत्त भावनाओओों छते हुआ' 
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सुहाना दिया, तो प्रिसिये स्खोयगे लिसित माकौनामा देनेमे भी प्ोपेश नही किया। 


१३३ 

गापीयग आरम्भ होनेके साव हो काग्रेसके कार्यवम्में अस्पृश्यता-निवारण 
मेन आविनाय्य जग बन गया था। सुत्ान्‍्क् आध्ौलनों और सस्याओके प्रयलोके 
पहग्यस्ष हिन्दुली प्रगतिशील हलफरोमें अद्धृतपन्न बुरी चीज माता जाने छगा था। 
मगद साधारण हिस्दू ममानके शरीरगें यह रोग अभी गहरा पैठा हुआ था। 
लियर हैस्ले मीडोबाल्ठफी सग्कारने मुसछमानोकी तरह अछनोका ब्रेक अकृग 
राजनीतिक बर्ग कायम करके शाप्ट्रकरो दो से बहाकर तीन टुकड़ों वाट देनेका 
निर्णय किया। गायोजी गोलमेज परिपदमें ही यह चेतावनी दे चुके थे कि बैसी 
फोजी गोजना पमझमें आओ तो असके विरोधमें मैं अपनो जात छडा दुगा। सन्‌ 
१९३३ में जब प्रिटिण हुझगतका साम्प्रदायिक निर्णय प्रकाशित हुआ और 
अठन जातियोऊे लिये पृथक निर्वाचनकी पद्कति कायम कर दी गभी, तो गाधीजीने 
यर्वेझ मददिसने ही घोषणा कर दी कि यदि हिन्दू नेताओते हिन्दूधमंके सिरसे 
बेस्पश्यताका पाप थो डालने और विदेशों सरकारने हिल्दूजातिका अगभग करनेवाले 
फंसलेफ़ों बदछ देनेका आव्बासन नहीं दिया तो मैं आमरण अनणन कछूगा। 

तदनुमार यह ग्रत आरम्भ भी हो गया। मुल्कके ओक कोनेसे दूसरे कोने तक 
हाहाझार मंच गया। अमरय नर-तारियोने हडताछ, भुपवास, सभाओो और जुलूसो 
द्वार अपने अवतारस्वरुप महापुरुफके प्रति सहानुभूति और श्रद्धा प्रयण की और 
यह मिद्ध कर दिया कि भछे ही छात्रो मनुष्य पुराने विचारोके कारण गाघीजीसे किसी 
प्रदन पर जल्दी सहमत न हो, फिर भी वे आओन्हे भारतकी दिव्य विभूति, महानसे महान 
हलती और हिन्दुत्वके प्राण समझते है और भुन्हे किसी भी तरह खो देना सहन नहीं 
करेंगे। फल यह हुआ कि हिन्दू नेताओ और अग्रेज शासकोको गाघीजीकी माग स्वीकार 
करनी पड़ी और अुनका अपवास नाजुक स्थितिमें पहुचकर समाप्त हुआ। देशमें अपूर्न 
भृत्साह फैड गया। छोगोमे राजनीतिक आन्दोलूनकी शिथिकततासे पैदा हुओ निराशा ब्रेक 
बड़े सुधारकी सभावना खुल जानेसे आशामे वदछू गओी। यह शुद्ध सत्याग्रहकी सफरुताका 
चमत्कारी प्रमाण ही था कि केवक ओक आदमीके त्यागसे ससारके सबसे बड़े साम्राज्यको 
अपना बहुत बडा फैसछा वदरूना पडा, रूढिवादी हिन्दू समाज अछूतपतकों धर्मके बजाय 
अबर्म भाननेकों तैयार हुआ और मेरे जैसे कट्टर राजवीति-प्रेमी सेवकोको हरिजन-सेवा 
जैसे सामाजिक कायंमें सारी शक्ति लगा देनेकी प्रेरणा हुओ। सत्याग्रहकी अनन्त 
शक्तिकी मुझे पहली बार प्रतीति हुमी। 
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श्र 

बापू भी पुरे वनिये थे। बुन्होंनें लिस परिस्थितिम कसकर छाम भरुणया और 
विस अमूतपूर््र जाब्रतिका खूब नदुपबोग किया। बुन्होने बेक तरफ अछूतपनके छिलाफ 
प्रछार करने और दलित जातियोके बुत्यानके लिम्रे सतत कार्य करनेवाली जेक अखिल 
भारतीय नस्या स्थापित की और दूसरी ओर बेलमें बैठे बैठे बिस अद्ेव्वकी सफदताके 
हिब्रे भ्रुब्दोग करनेकी सरकारमे युविवारें प्राप्त की, जिनमें ' हरिजन पत्रोका सम्पादन 
करना, हरिजन कार्यक्रे लिग्रें जझ़वारोमें वयान देता बौर वेरोकदोंक बराज- 
नीतिक पत्रव्यवहार ब मुछाकातें करना तक झमिल था। बेक कैदीको बौर वह भी 
राजद्रोहीकों जिस प्रकारकी आजादिया प्राप्त होना ससारके किसी भी राज्यके ठिति- 
हासमें वेमिसारू घटना थी। बह सत्याग्रहका ही करिव्मा था, वायूके अद्वितीय व्यक्तति- 
त्वका ही जादू था। मगर जिन गैरमामृठी सहूलियत्ोकों वायूने जिस कठोर मर्बादाके 
साथ काममें लिया, अुमसे अुनके आदर्श कैदी होतेका भी बुतना ही ब्रुज्ज्वल प्रमाण 
मिलता है जितना भेक आदर्श अहिसक वीर होनेका। 


श्श५ 


हरिजन-सेवकन्सव स्थापित हुआ। आओसके प्रयान मंत्री वनाये गये श्री अमृतलाल 
ठक्कर। वे अपनी दीर्वकालीन भीलसेवा, त्यागमय जिन्दगी और पीड़ितके प्रति अगाव 
नहानुभूति और बुजूर्गेके कारण सार्वजनिक हलकोमें ठक्ककसबापाके नामसे मशहूर थें। / 
बापामें कठोर अनुशालन, अनावारण परिश्रम्ीकता और स्विग्य खानग्री व्यवहारका 
अजीब सामंजस्थ था। लिन गृणोने अनेक काम करनेवाले आदमियोकी अुनका भरत 
वना दिया था। वे सपके प्राण थे। धुनसे अच्छा चुनाव बैत्ी सस्थाके सचालकके 


पददे छिब् बौर कोरी नहीं हो सकता था। अनुभवने भी सिद्ध कर दिया कि वापूको 
मनुप्यकी कितनी गजबकी पहचान थी! 


श्३२६ 


कैद्रीय कार्यालयका संगठन पूरा करके वापा आन्तीय जालाजें स्थापित करलेंके 
सिलसिरेमें बजमेर आगे। मुझे मिलने बुाया और राजपूतानेका प्रान्तीय मत्रीपद 
स्वीकार करनेको कहा। मैं वापाके देशी राज्य प्रजा परियदके जल्मोर्मे अेक दो वार 
दर्धन तो कर चुका था, परल्नु प्रत्यक्ष मुछाक्त मौर विचार-विनिमयका यह पहला 
ही अवसर था। विस बूढेकी गन, सचाजी, कार्यकुमछ्ता, माफगोब्ी और बनना 
कुछ बैसा अत्तर पढ़ा कि जुनके प्रस्ताव पर क्षिनकार करनेका साहस नहीं हुआ। 
मगर में जिन दो आदमियोकी अनुमति जरूरी समझता था वे दोनो जेरूमें थे। बापाने 
वापू जौर जमनाछालजीकी मंजूरी दिलानेछा जिम्मा अपने जूपर के लिया। बापुके 
अनझनके प्रमावसे मेरी सबने वी कठिनाओी पहले ही दुर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे 

छ८ 


भालूम हो गया था कि बापूके अिस आअुपवासके कारणोमे ओक कारण सवर्णोके प्रति यह 
शिकायत भी थी कि पश्चिमी राजस्थानमें हरिजनोको पानीके लिझे घोर यातनाओं सहनी 
पडती है। जिस पापके प्रायश्वित्तकी भावना भेरे राजस्थानी हृदयको प्रेरणा दे रही 
थी। राजवीतिके झ्वगडे-टटोसे अरुचि भी हो चली थी। प्यारे राजस्थानके निम्ततम 
और दक्ित वर्गोकी प्रत्यक्ष सेवाका अवसर सामने था। मैं वापाके आग्रहके आगे 
शुक गया, जिस नये भारको स्वीकार कर लिया और जिस नवीन क्षेत्रमें साहसी 
तबीयत आत्मविश्वासके साथ आगे बढी। लेकिन जिसमें भी यही चीज सबसे अधिक 
प्रेरक बन रही थी कि यह बापूका प्रिय कार्य है और मैं अुनके आुठाये गोवर्धन जैसे 
भारकों हलका करनेमे अपनी तुच्छ शव्तिर्पी कृकडीका ठेका लगाकर अपना जन्म 
सफल कर रहा हू। 


१३७ 

परल्तु हमारा प्रान्त राजनीतिक, घामिक और सामाजिक कट्टरताका गढ़ ठहरा। 
बहा जात्यभिमान नंगा साच करता था। जीवनके हर क्षेत्रमें भूच-नीचकी भावनाका 
बोलवाला था। शासन-शत्तामें अनेक और निरकुश थी। थे प्रजामें जीवन बौर बरू 
पैदा करनेवाछी हर योजनाको सन्देहकी नजरसे देखती थी। सत्याग्रह आन्दोलन जारी 
था। अुसके कारण सरकारी हलकोमें काफी चौकन्नापन था। अग्रेज भी हमारे राजाभोको 
वरावर पट्टी पढा रहे थे कि काग्रेसवाले हरिजन-सेवाकी आडमें राजनीतिक वदअमनी 
फैलाना चाहते है, अुनसे खबरदार रहना चाहिये। मेरी ख्याति प्रान्तमे ब्रेक प्रमुख 
राजनीतिक पुरुषको थी। जिधर सेवाकार्योसे सहानुभूति रखनेवाले धनिक और शिक्षित 
समुदायोगें अजमेर आपसी लडाओ-झगडोके लिग्रे बदताम था। गरज यह कि परिस्थिति 
चडी प्रतिकूल थी। परतु यहा भी वापूके भुपवास और व्यवित्त्वने, वापूके कार्यकी महानता 
और पवित्नताने और अुन्हीकी बताओ हुओ पद्धतिवे मेरा मार्ग सरछ कर दिया। 


श्२८ 

बात यह हुओ कि ज्यों ही ठक्करवापाने मुझे काम सौपकर दिल्लीकी राह ली, 
मैने “राजा प्रजा सेवक समिति” का विधान निकाछा। यह विधान बापूने १९२५ में 
तैयार किया था और असमें देशी राज्योके लिखे नम्रता, दक्षता और सचाभीकी त्रिविध 
नीति स्थिर की थी। मैने अुसीके प्रकाशर्में काम करना शुरू किया। श्रान्तीय सघके 
विधानमें केन्द्रीय सघसे ओक कदम आगे बढ़कर यह नियम वनाया गया कि अमके 
बैतनिक कारेकर्ता सत्याग्रहमें ही नही, राजनीति मात्रमें भाग न लें। बूंदी, मेवाड 
भौर जयपुरके सिवा जहा मेरा दाखिला बन्द था, मैंने राजपृतानेकी प्रायः सभी 
रियासतोका दौरा किया। जिन खिलाकोमें सार्वजनिक प्रवृत्तियोका अभाव था भुन 
पर खास ध्यान दिया गया। में जहा जाता वहाके दीवान और पुलिस अधिकारीको 
अपने आनेकी पहले सूचना देता। अुसीर्मे यह आश्वासत भी दे देता कि सथ 
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अधिकारियोकी सहानुभूतिके साथ ही काम करना चाहता है, जिन प्रवृत्तियों पर राज्यको 
आपत्ति होगी, वे वहा शुरू नही की जायेंगी और अगर जुन्हे मेरा जाना वापसन्द होगा 
तो मैं नहीं आवृगा। विरोधी या सभाव्य विरोवीकों पहलेसे निश्चिन्त कर देनेकी 
वापूकी क्षित्त कार्यप्रणालीका वह असर हुआ कि जिककीस रिवासतोमें वासवाडेके | 
सिवा और किस्ती रियासतने मेरे जाने पर आपत्ति नहीं क्री। अुस रियासतने भी 
कुछ श्रमय बाद मुच्ने घुलावा भेज दिया। मैं जिस रिवासत्में पहुचता सबसे पहले 
दीवान और पुल्सि तथा दूसरे महकमोंके लुक्चाधिकारियोसे मिलकर अनका शका- 
समाधान करता। नतीजा यह हुआ कि हरिजिन-कार्यमें किसी राज्यनें वावी नहीं 
पहचाओ भर कुछ राज्योने तो महायता भी दी। सनातनियोकी ओरमे भी कोओी खाल 
वावा नही हुजी, क्योकि मैं जहा भी जाता, पहले सनातनी नेताओंसे अवश्य मिछ छेता 
था भर अुनके विरोधक्नो कुछ न कुछ कम कर ही देता था। हर जगह कुछ 
सुबारक, दो चार हरिजन-सेवक और जेकात्र कार्यकर्ता भी मिल जाने थे। अनपेधि/ 
स्थानो्में जितनी सफछता मिलना ग्राबीजीक्े पुष्प-प्रतापका ही फल था। 
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मवसे अधिक आाव्चर्य --सानदावचर्य -- तो मुझे भुस दिन हुआ, जब कोअ 
विज्येप दिवम मतानेके सिलसिलेमें अजमेरके नये वाजारकी चौपडमें अेक जुलूस निकला 
यह स्थान कट्टसथ्ियोका गढ़ है। मणर देज़ना क्या हे कि थोड़ी देरमें वकील, डॉक्ट 
और दिक्षित समुदायके छोग ही नहीं, व्यापारी और पुराने विचारके छोगोकी भी भी 
हूग गबी। सबने ओेक ओेक आइडटोकरी बुढाजी और कतारे बनाकर हरिजन-सेवा 
नारे छगाते बौर भीत गाते जुलूस वनाकर भागे बढ़े। जब यह पक्तिवद्ध मानवन्समू 
हुढिवादी मूहल्लोमें होकर गुजरा, तो छोगोके अचशेका पार नहीं रहा और माताः 
और बहनें छततो पर विस्मयपुर्ण दृष्टिसि देखने छगी। हरिजनोके मुहल्छो 
पहुंचकर जब भूदी जाति” वाह्लोको सफाजी करते देखा, तो हरिजन भी चकि 


हो गये! वस्नुत. बसा रूप रहा था कि छगोटीवारी गावीवबाबाने भारतमें थे 
सागजिक क्रान्ति कर दी है। 


१४० 

, “प्‌ १९३४ में ग्रावीजीने हरिजन-कार्बके लिखे देश भरका दौरा किया। 
कार्यके केन्द्रित 0 आहअज और व्यापक (८उंशधाह०७) दोनो पहलुओं पर नज 
रखने और दोनोका साथ साथ विकास करते थे। वे दोनोको बेक-इसरेके लिखे पर 
और परस्पर अनिवाप . कप अन्हें  ' द देनेवाले ०. प 

र॒ पर नवार्य मानते थे। जुन्हें लिस महान यजमें आहूति देनेवाले हजा 
का्कर्ता, राष्ट्रव्यापी वातावरण और विपुर्ल धनराशिकी जहूरत भी। जिसके छि 
मुल्क भरका पर्यटन आवशध्यक्ष था। 
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लेकिन वे जितने कुशल सगठनकर्ता थे, भुतने ही वीर सुधारक भी थे। अन्होने 
अपना दौरा सबसे पहले कट्टरताके सबसे बडे ग्रढ दक्षिणमें रखा। तामिलनाढ, आन्ध्र 
और मलवारके सबसे मुश्किल किले सर्वप्रथम सर करनेका निश्चय किया। ये 
हे प्रदेश थे जहा मनुष्य अछूत ही तही, अगम्य और अदृश्य भी माना जाता था। 
पच्रम अर्णके क्षित्सानोका स्पर्श तो दूर रहा, भुनकों परछाओ पड जाना ही नहीं, 
अुनके दर्शन हो जाना भी पाप समझा जाता था। सवर्णोकों देखकर जिन अभागे 
प्राणियोको पेडोकी था और किसी चीजकी आडमें छिप जाना पड़ता था। विस दुरगगंम 
दुर्गंकी विजय करनेका साहस करना ओेक अनुपम योद्धाका ही काम था। 


श्डर 

मुझे भी जिस प्रवासमें अक मासके लगभग गाधीजीके साथ रहनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। भुच्होने पहला झटका तो शुरूमें ही दे दिया। श्री चद्रशकर शुवछू मुझसे 
छोटे ये। भुनकी तरफ जिश्वारा करके बोले, “जिनके हाथके नीचे काम करोगे? 
बिस प्रइन पर मुझे तो चोटसी छगी ही, जमनाछाछजी भी, जो दिल्‍्लीके विडला भवनमे 
पाप्त ही उड़े थे, आश्चयंसे देखने लूगे। वे मेरे स्वभावसे वाकिफ थे। भुन्हे शका थी 
कि मैं कही जिनकार न कर्‌ दू। परनन्‍्तु मुझे वायूके साथ चौवीसो घंटे रहकर अन्हे 
जानने और हरिजन आस्दोलूनका निकटसे अध्ययन करनेका छोभ जितना प्रवकू था कि 
निर्णय करनेमें अधिक देर नहीं लगी। और मैने “ हा कह दिया। मैने देखा कि 
वापू हर विषयके निष्णातको दूसरी तरह 'छोटा” आदमी होने पर भी असकी 
सामाजिक या बौद्धिक स्थितिकी परवाह न करके सामान्य मनुष्यसे अधिक भहृत्त्व 
देते थे। जिसी घिसाओके छिक्े, समता पैदा करनेके छिक्रे, वे भोजनालयमें पुम्षोसे 
स्वियोके अधीन, खादीकाययमे विद्वानोसे अप निपुणोके मातहत, सफाओीके काममें 


अमीरोसे गरोवोकी देखरेखमें और पुराने कार्यकर्ताओसे नये गाधीमागियोके हाथके 
नीचे काम छेते थे। 
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जाठेके दिन थे। बापूकी हरिजन-यात्रामें मैं भी दिल्‍लीसे भुनके साथ था। 

ही सरदी, खूब गरम कपड़े पहनकर चला। मुझे अनुभव नही था कि अत्तर 

और दक्षिणके प्रदेशोमें तापमानमें लितना गहरा अन्तर होता है। जब बेजवाडा पहुंचे. त्तो 
उबहका वक्‍त था। में गरम कोट पहने ही जुतरा। अपार भीड थी। क्षेक तो 
गर्मी बोर दूसरे भीड--मैं पसीनेगें तर हो गया और भीडके वीच बरी तरह 
फ्स था। दम घुटले छगा और बेहोशो-सी आने छगी। यह चोवत कोओी थेक-दो 
ही भा गजी। जिततनेमें बापूको, जो कुछ ही आगे चलन रहे थे, खयारू माया और 
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मुडकर देखा। अुन्होने मुझे तुरूत स्वयंसेवकोके घेरेमें लेकर अपने साथ कर लिया। 
अगर अुनरमें जितनी तत्पर बुद्धि ौर चाथियोकी दिन्ता न होती, तो मेरा तो बुस 
दित भगवान ही मालिक था। दोपहरको भोजनके समय बुन्होत मुझे बेजवाडेका ही 
१९२१ का जेक किस्सा सुनाया कि किस तरह थे भीड़से वचकर सभासे निवास-स्थान 
पर पहुंच गये थे और भीडमें चलने जौर निकलनेंके कुपाय वतावे। साथ ही भूगोलके 
ज्ञानकी बोर ध्यान दिलाकर समझाया कि भिन्न भिन्न प्रदेशोंके जलवायुके अनुस्तार 
कपड़े काममें केनेकी सावधानी रखती चाहिये। 


श्डड 


अकसर महापुरुषोके लिझे कहा जाता है कि जुनमें दूरसे जितना आकर्षण 
होता है अुतना नजदीक जाने पर नहीं रहता। मगर गायोीजीमें मैने शुछठी ही बात 
पाजी । मेने देखा कि वे जो मानते थे वही कहते थे, जो कहते थे वही करते थे कौर 
जो करते थे वही दूपरोते करवाते थे। वे जितने गुये हुमे क्ार्यक्रममें भी प्रायेदा, सैर, 
कताओ, मारिश, भोजन आदि सब काम समय पर कर छेते थे, सुकी नींद सोते 
थे, अपना स्वास्थ्य अच्छा, स्वभाव कोमल और चेहरा प्रसन्न रख पाते थे। बितना 
विलक्षण था बृत्रका मनोबल! 


श्डएु 
कभी लोगोको डर था कि हिन्दू समाजकी कटरता गावीजीके जिस ऋतिकारी 
आन्दोलनको वरदाक्त नही कर सकेगी, बुनकी लोकप्रियता घट जायगी और बुनके 
राजनीतिक सामय्यंको गहरा घक्का छंगेगा। जिन छोगोंके सयाठमें ब्रिटिग सरकार 
कैसे की परिणामोकी आधारममे जुन्हे जेलमें ब्तावारण सुविधाओं देसे, अुन्हे जेलमे 
ने और दाहर अवाधित रूपसे काम करने देनेको राजी हुबी थी। छेकिन मैंगे 
भी देखा हैक अपेट जहा कही वे गये, अपार भीड़ने अुनका स्वागत किया, बुनकी 
रिजनपेवायं फ्रैडो हुआ दानकी झोछो भर दी ओर बिल्केदुक्के छोगोकों छोडकर 
संर्वेताधारणने जुनके कार्यका समर्थन किया। बिद्नत्ते जहा हिन्दू जनताका विवेक प्रयट 
होता था, वहा गाबीजीकी विचास्दृढता भी नावित होती थी। बिस दृढ़ताका लेक 
प्रवक प्रमाण मैंने यह मी देखा कि रातकों नो दडेसे पाच वजेके बीच सोनेंके समय 
रेड स्टेशनों पर जो भीड बुनके दर्शनोंके लिन आतो थी, बे दर्शन देनेको वे कमी 
नही बूढने थे। अघथड़ा, दुराग्रह और बन्नानवण्र छोग “महात्मा गाबीकी जब” के 
नारे लगाते, बापुके डिल्वेको घेर छेते बौर कभी कमी लिडकिया तोड़ देनेकी नौवत भी 
दा देते, तो भी वायू व्यसे मं न होते। जिस हरकतको वापूजी जनुचित समचझते, 
वित्र प्रवृत्तिको दूवित नावते और जिस इतिको ज्यादती सवाल करते, वह अपनोक्ी 
होती दो भी बूसके सामने वे हरबिज नहीं शुक्ते थे। लिस भरकर द्व अपनी भक्त 
<र्‌ 


जनताको विवेक, अनुशासन और मर्यादा पाछन करनेका'पदार्थपाठ पढाते थे और 
अपनी लोकप्रियता धटनेकी जरा भी परवाह नहीं करते ये। 


१४६ 

गाघीजीके अत्कट राष्ट्रभाषा प्रेमका परिचय मुझे जिसी दौरेमें हुआ। स्वय बहुत 
अच्छी हिन्दी न जानते हुओ भी अुसका अधिकसे अधिक प्रयोग तो वे वोलचाल और 
पत्रव्यवहारमें सदा ही करते थे और हिन्दी-भाषी प्रान्तोमे हमेशा हिन्दीमें ही भाषण 
देते थे। परन्तु अहिन्दी-भाषी प्रान्तोमें भी आम तौर पर बौर दक्षिण भारतमें खास 
तौर पर मुख्यत हिन्दीमें ही बोलते थे। अनके भाषणोके भ्रेक ओ्रेक वाक्यका अनुवाद 
स्थावीय कार्यकर्ता तेलुगु या तामिलमें करते जाते थे। अग्रेजीमें बहुत ही कम जगह 
ओर बहुत आग्रह किये जाने पर ही और वह भी गौण रूपमें ही बोलते थे। जिस 
प्रकार हरिजत-कार्यके साथ साथ वे राष्ट्रभाषाका प्रचार भी प्रचंड रूपमें कर 
लेते थे। 


१४७ 

जिस यात्रामें ओ्रेक बडी खूबी बापुकी मैने यह भी देखी कि वे जहा कही 
जाते वही विरोधियोके दृष्टिकोणकों समझते और अुसमें जितना सत्य प्रतीत होता 
मुंसे ग्रहण करते, अपनी वात दछीलोके साथ भुनके गछे भुतारते, भुनके भूधम और 
घाडको सह करते हुओ भी अपने व्यथित्र अनुयाय्रियोके साव॑जनिक आवेशसे भुनकी 
रक्षा करनमें कभी नहीं चूकते ये। मैं देखता था कि कभी कभी सनातनियोकी ओरसे 
कोओी बहुत कडवी दात् कही जाती, तो भी अुसे हम कर सह छेते थे, मगर जिसमें 
धमकीकी ग्रध आती भुसके सामने हरगरिज नहीं शुकते थे। नेतृत्वका यह गुण वापूर्म 
असाधारण मात्रामें था। 


१४८ | 

लोगौंकौ श्रद्धा और भवि्तिका सदुपयोग करना भी वे ख़ब जानते ये। भीटको 
दर्शन देनेके लिबे जव वे रेलवे स्टेशनों पर खिडकीसे मुह निकालते तभी साथमें 
हरिजन-कार्यके लिग्रे चदा मागनेको हाथ भी फैला देते थे। छोगोकी महात्माजीरें 
स्पषैका लोभ होता ही था। बातकी वातमें रुपये-यैंसे, नोटों और छोडे-मोरद गठनोके 
रूपमें सैकड़ों रुपये जमा हो जाते। सभाओमें भाषण देनेके बाद भी ये साथियोहो 
हरिजन-कोपके लिओे भीखकी ज्लोलिया लेकर अपस्वित जनतामें बेर देते थे। सोपिया 
अकसर भरकर लौटतीं थी और हजारो रुपये आासानौसे भिकद्ठे हो जाने यें। 
बड़े भादमियोके हस्ताक्षर ( ४00ह9ए॥ ) छेसेकी जो हवा आजरलरे शुबा- 
युवत्तियोमें चल पडी हैं, बुसका भी यह्‌ काठियाबाड़ी दनियों अच्छा ब्यादर कर हवा 
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था। प्रत्येक हस्ताक्षस्की अन्होनें पाच रुपये फोस लगा रखी थी। बिसमे भी खामी 
रकम मिल जाती थी। कुछ बहनें भक्ति-भावसे वडे जेवर भी भेंट करने जाती थीं। 
भुनके साथ व्यवहारमें जितनी विश्येपता होती थी कि अुन्हें वापू बपने डच्वेमें या 
कमरेमें वुछाकर अुनकी भेंट स्वीकार करते और आाश्ञीवाद, विनोद और कामके 
दो गव्द कहकर प्रसन्न वदनसे विदा करते थे। 


१४९ 

हिन्दीको बापू कितना महत्त्व देते थे, यह अेक छोटीसी घटवासे बिसी यात्रार्मे 
प्रगट हुआ। भागी चद्रणकर शुक्ल यात्राकी साप्ताहिक चिट्ठी 'हरिजन” के लिये 
अग्रेजीमें लिखा करते थे। अुसका अनुवाद में 'हरिजनसेवक ' के लिशे हिन्दीमें करके 
भेज देता था। भेक दिन वापूनें जब मुझसे नियमानुसार वह पढ़वाकर सुना तो कहनें 
लगे, तुम हिन्दीमें स्वतत्र साप्ताहिक चिटृठी नहीं लिख सकते ? ” मैने कहा, छिल्ल 
तो सकता हू मगर शायद जितनी अच्छी न हो मौर मुख्य पत्र तो आपका हरिजत 
हो है। भृसका अनुवाद 'हरिजनसेवक ' में चला ही जाता है।” नही, नहीं, के 
तुरन्त बोले, 'यह खयाल तुम्हारा सही नहीं है। मैं तो 'हरिजन” कतंव्यवश ही 
निकालता हू, क्योकि विदेशोमें, सरकारमें और देशमें भी बैसे छोग हैं जो हिन्दी नही 
जानते और जिन्हें मुझे अपनी बात बतावी है। जिसलिओे अग्रेजीका आश्रय ठेना 
पडता है। अन्यथा जनताके लिओे तो हिन्दुस्तानी माव्यम ही हो सकता है और 
जनता ही मेरे लिग्ने मुख्य है। मगर मेरी कठिनाबी यह है कि अग्रेजी जाननेवाले तो 
महादेव और प्यारेलाल जैसे मेरे कुछ साथी हैं, जो मेरे विचारोको अच्छी तरह 
समझते हैं और व्यक्त कर सकते है। हिन्दीके बैसे छेखक साथियोकी मेरे पास कमी 
है।' बिसके बाद मैंने अक या दो साप्ताहिक चिट्टिया छिखी और वापूने थुन्हे पसन्द 
भी किया। परल्तु मेरा स्वास्थ्य विगड जानेंके कारण मुझे यात्राके वीचर्म ही अजमेर 
लौट गाना पडा और वह क्षम दूढ गया। 


१५० 

भ्षिस दौरेंमें मेरा मुख्य काम वापूके हिन्दी पत्रव्यवहारको सभालतना था। हरिजन 
आन्दोलनके कारण अुनकी हिन्दीकी डाक वहुत भारी हो गली थी। बापू नये साथियोको 
अपनी ओरसे चिटूठी लिखनेका अधिकार नहीं देते थे। अुनके पुराने साथियोको 
भी यह अविकार सीमित ही होता था । जहा तक होता वे, छोटासा सही, जवाब 
खुद ही देनेकी कोशिक्ष करते थे। स्त्रियों, वच्चो, हरिजनो, विद्याथियों, कार्यकर्ताओं, 
अल्पसस्यको और विदेशियोको वापू मुलाकात जौर पत्रव्यवहार दोनोमें तरजीह देते 
और अकसर स्वय ही अनसे वातचीत करते और अपने ही हायसे अन्हें पत्र लिखते 
थे। मुझे वे दोपहरके भोजनके समय वुलाते और चिट्टिया सुनकर भुनके जवाब 
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नो करा देते थे। जिन पत्नोका भुत्तर पूरा ही थुन्हे अपनी कछूमसे लिखना होता, 
अन्हे वे अपने पास रख लेते थे। मैं डाकसे पहले पहले खतोकों तैयार करके भुनसे 
हस्ताक्षर करा लेता और डाकमें डालनेको रख देता था। वापूके पत्रव्यवहारके सवधरमें 
कुछ स्राम वातें अल्लेखनीय है। 

मेक तो आुनके पत्र सक्षिप्त होते थे । थोडेमें बहुतसा सार रख देनेकी जैसी 
अुनकी लेखन शैलीकी विश्येषता थी, वैसी ही पत्रव्यवहारकी भी थी। दूसरे, सफाओका 
ध्यान बहुत रखा जाता था | काटफास अओन्हे विलकुछ पसन्द नहीं थी | जिसमें वे 
विचारहीनता और लापरवाही पाते थे। तीसरे, अक्षरोकी सुन्दरता पर अुनका बडा 
आग्रह रहता था और अपने अक्षरोकी आलोचना करनेका मौका वे कभी हाथसे नहीं 
जाने देते थे। चोयी और सबसे बडी वात थी मितव्ययकी। पोस्टकार्डसे काम चल 
सकता तो कभी लिफाफा जिस्तेमाल नहीं करते थे और छेखों और बयामोके 
मसौदोकी तरह पत्र लिखनेके लिभ्रे भी आम तौर पर अखबारोके रैपर या रही 
हुओ मेक तरफ लिखे हुओ खत काममे लिये जाते थे। जहा तक भुनका अपना सवंध 
था, भरुतके लिखें कोमी चीज गुप्त नहीं थी। परन्तु हुसरोका खयाल करके या हम्बा 
पत्र लिखना होता तभी दे लिफाफा काममें छेते थे। पत्रोको दुदाए। पढे दिना नहीं 
भेजते थे। और कभी जितना समय न मिलता तो पत्रके कोने पर छिख देते थे कि 
दुवारा नहीं पढा। जितनी सावधानी वे अपनी तहरीरमें बरतते थे। 

ओेक दिन कहने छगे, “मैं तुम्हे भरुत्तरके मुद्दे नोट कराता हू। जिसमें समय बहुत 
लगता है और काम कम होता है। अब मेरे विचारों और रीतिनीतिसे तो काफी 
परिचय हो गया दीखता है। क्या मुद्दे सुनकर जवाब तैयार नहीं कर सकते ? जिसमें 
समय वचेगा और काम अधिक होगा। ' मुझे छूगा कि बुड़ढा मेरी स्मरण और ग्रहण- 
शक्तिकी परीक्षा छे रहा है। मैने कहा, 'मेरे पिताजी तो जैसा ही करते थे। में 
भी करके देख लृ तो क्या हज है? ' आस दिनसे वैसा ही होने लगा बौर जब तक में 
दौरेमें साथ रहा यही परिपाटी बनी रही । जिस प्रकार सहज ढठंगसे बापू अपने 
साथियोकी परीक्षा छेते और अनकी शक्तिका विकास करते थे। 


१५१ 


भाषाकी शुद्धि पर बापूका आग्रह मैंने जिसी पत्रव्यवहारमें देखा | ब्राजकल 
पढे-लिखे लोगोमें आपसमें भी अग्रेजी लिखने-बवोलनेकी कुटेव तो है ही, हिन्दी या 
देशी भाषाके साथ अग्रेजीका पुट छगानेका दोष भी बहुत है। वापूकों जिन दोनो ही 
आदतोसे चिढ थी। जिस यात्राके पत्रव्यवहारमें कभी वार वापूकों मेते नौजवानोके 
गलत अग्रेजी लिखने या गगा-जमनी भाषा लिखने पर अुछहता देते देखा। कभी 
कभी तो वे बुनके अग्रेजीका गलत प्रयोग अुद्धृत करके अुनसे पूछते कि विदेशी भाषा 
और वह भी जैसी अशुद्ध लिखनेंसे कया छाम ? बुनकी जिस मीठी डाटके फलस्वरूप 
कओ॥ी छोगोके जुत्तर ये जाते कि वे आयदा खालिस हिन्दीमें ही पत्रव्यवहार करेगे 


प्‌ 


और अग्रेजी छिखना ही पडी तो शुद्ध छिखनेका ध्याव रखेंगे। वापू हर मौके पर 
अपने देशवासियोका सही भार्गदर्शत् करनेका ध्याव रखते थे। 


१५२ 


जब वापू हरिजन-थ्रात्रा पर रवाना हुओे तो रास्तेमें नायपुरते वर्बा तक डॉ० मुजे 
भी साथ हो लिये। बातें शुरू हुमी। डॉक्टरका प्रिय विषय था हिल्दू-मुस्लिम संवधो 
और वापूकी 'मुसलछमानोकों खुग करनेकी नीति की आलोचना। भुतके कथनका सार 
यह था कि भ्रावीजीने मुसलमानोंके साथ वेजा रियायतें करके अुनके दिमाग विगाड़ 
दिये हैं। सबसे बडी शिकायत यह थी कि मुसलमान हिन्दू स्त्ियोको भगा के जाते 
हैं और अब पर वलात्हार भी करते हैं। वापूने कहा, 'मैं अपने ढगसे मुसलमानोसे 
निपत्ता हु । त्भीके अत्याचारोका सामना करनेका मेरा अपना तरीका है। अआुसके 
अनुसार मै प्रेमसे ममझानेंकी कोशिश करता हू। जिससे काम नहीं चलता त्तो स्वय 
कृप्ट अृठाकर अत्यायका विरोध करता हूं। किसो बहन पर बलात्कार होता दिखाओ 
देगा, तो मैं अपनी आहृति देकर बुसे वचानेका प्रयल करुगा। आपका रास्ता दूसरा 
है। भुसे गलत भानते हुओ भी में आपके विश्वासकी सचाओ स्वीकार करनेको तैयार 
हूं। परन्तु आप मुझे भेरा रास्ता छोडकर चलनेको क्यों कहते है? मेरे अपाय आपको 
ठीक नहीं लगते, तो अपने अपायो पर आप अमल क्यों नही करते ? अगर स्त्री-बातिके 
सतीत्वकी रक्षाके छिश्ले तलवार भुठाना जरूरी समझते हैं, तो भुसे म्यानमें क्यों रख 
छोड है? भनृप्यकी मचाओकी परीक्षा अृसके अपने सिद्धान्तके अनुसार व्यवहार 
करनेमें ही होती है।' 

डॉक्टर माहव तो विरुत्तर हो गये, मगर मुझे अुनसे चार पाच वर्ष पूर्व वम्वमीके 
मरदार हो्लमें हुओ बातचीत याद आ गजी । अुत्त समय मैं देशी राज्य प्रजा 
परिषदके अधिवेध्नमें गया था। मुजे साहवको यह आन्दोलन पसन्द नहीं था, क्योकि 
अधियाश्न रियामत्तें हिन्दू होनेके कारण हिन्दू राजाबोका ही विरोब अधिक होता था। 
अन्होने कहा, 'भुसछमान हमारी स्थियोंके साथ कितमे अत्याचार करते है, बुनके खिलाफ 
लड़ना चाहिये।' जब मैने भुन्हे बताया कि हिन्दू राजा और जागीरदारोंके यहा भी 
जिम प्रकारके जुल्म कम नहीं होते, तो कहने छगे, 'भाओ, आखिर तो वे हमारे 
प्मभात्री ही हैं। हमें वरदाब्त करता चाहिये और प्रेमसे सुधारना चाहिये।' मै 
कहा, मुसदनान नो तो हमारे देशभाजी है । भरुनके साथ भी बैस्ी ही सहिष्णुता 
भौर मूहब्बत्से बयो ने काम लिया जाब? अल्तु, बापू-मुजे सवादसे मैंने पहली 
बार यह समता ऊक्रि मतभिन्नता तो अल्य बल्ग व्यक्तियोमें स्वाभाविक है, परन्तु 
मनुष्परी छीमानदारीकी कसौदो यह है कि वह अपने विश्वास, सिद्धान्त या विचारके 
सनृमार आचरण करता है था नहीं। 


<र्‌ 


श्प३े 


मैने खादी तो १९२० की नागपुर काग्रेससे पहले ही पहनना शुरू कर दिया 
था। वापू वर्धा जा चुके थे और बुनके प्रथम सपर्कंसे ही हम दपति खादीधारी 
बने यये थे। अहमदावादकी काग्रेतके बाद १९२२ में में जब अपनी जन्मभूमि चीमके 
थाने पहुचा, तो मेरी मानें मुझे नये भेसमें देखा। मेरा कुर्ता मोटी खादीका और 
धोती जोड लगी हुओ वैसी ही खादीकी देखकर असे दुख हुआ। वह जानती थी कि 
में बढ़िया कपड़े पहननेका शौकीन रहा हु। वह मानती थी कि मेरे खाने-पहननेके दिन 
हैं। जितने पर मैंने यह प्रस्ताव और रख दिया कि मा मुझे कातना सिखाये। 
“हा, यही कसर रही थी। अब औरतोका काम भी सीख ले।” मैने ख्ेकी बचत, 
स्वदेशी और कभी बातें समझानेकी कोशिकश्ञ की, लेकित अुसको ओक भी नहीं जची। 
अन्तमें जब मैने बताया कि गाथीजी गोभक्षक अग्नेजोकी सिकाल देना चाहते है, 
जिसके लिभे और विधवाओको पवित्र रहकर घर बैठें रोजी देनेके लिमे खादी पहनने 
और चरखा चलानेकी गाधीजीकी वात माननी जरूरी है, तो मेरी माकों गराधीजीका 
यह दयाभाव सोलह आने गछे शरुतर गया और भुसने मुझे खुशी खुशी कातना सिखा 
दिया। मिस प्रकार वापुके अलग अल्‍हूग काम कटूरसे कट्टर लोगोको भी अपीक 
करते थे। 


१५४ 

शरीरको बापू छा०ताक्ष 8६४ (गधा भाजी) कहते थे। काम भी अससे 
वैसे हो छेते थे। परन्तु भुनका खयाल था कि यह परमात्माका दिया हुआ सेवाका 
साधन है, भ्िसलिमें भुसका पूरा सदुपयोग करना हो तो आुचित पथ्य, नियम, 
व्यायाम, सफाओी और आरामसे भुसको सभालकर रखना चाहिये। तदनुसार वे स्वस्थ 
और दीर्घ जीवनके लिये स्वय तो सम्यक्‌ आहार-विहार रखते ही थे, अपने साथियोसे 
भी जैसे ही आग्रहकी अपेक्षा रखते थे और भुनकी तदृदुस्तीके बारेमें वितनी चिन्ता 
रखते थे कि भुसक्नी खातिर और सब काम खुद भी छोड देते ये और भुनसे भी 
छुड़वा देते थे। मगर वीमारो और कमजोरोसे भुतकी स्थितिके अनुकूल काम करानैका 
भी अ॒तना ही ध्यान रखते थे। 


श्षप 


राजपूताना हरिजन-सेवक-सघके ओेक प्रमुख नेताने चन्दा लिख तो दिया, मगर 
सघको दिया नहीं। की तकाजे किये गये, मगर वेकार सावित हुओ। मैने वापूसे 
पूछा, क्या किया जाय ? “किया क्या जाय ?*, वे तुरन्त बोले, 'अुनसे कह दो कि या 
तो तीन दिनमें वादा पूरें या जिस्तीफा दे दें।” मैने वैसा ही किया और चदा जमा 
हो ग्रया! बापूनें जया भी प्ररवाह नहीं की कि वेताकी नाराजयीसे काममें हानि 
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होगी। वे स्वव वचन पालन करनेमें जितने दृढ़ थे, बुतने ही जपनोंसे पालन करानेमें 


भी मजबूत थे। 


१५६ 


हरिजन-यात्रा्मे मद्रास पहुँचे तो वहाके मास्वाडियों और गुजरातिवोने वापुको 
अमिनदन-पत्र और हरिजन-कार्यके लिझे बैलिया लपेण को। अभिनदन/त्रोें वापुके 
प्रति गहरी श्रद्धा और बुनकी सेवाबोकी जत्यंतत प्रगता थी और राजस्थान बोर गुजरात 
काव्यावाड़के गौस्व पर जोर दिया भयवा था। अुत्तरमें बायूनें कहा, “मानपत्रोमें 
तारीफ़ोंके पुल नही वबावने चाहिये। जिसका सम्मान किया जाव अंसकी सेवाजोका 
बुल्लेंख करके बुसका अनुकरण करनेका बिरादा जरूर जाहिर किया जा सकता है, 
बोर वह स्वाभाविक्त भी है बौर जुचित भी है। परतु जिस संस्था या समाजकी 
बोर्ले मानपत्र दिया जाव, मुख्यत. अुसकी आवश्यकताओं, समत्याभों और चुबारू 
योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहिये, ताकि बुसके लुत्तरमें मेहमान जपने विचार 
बोर नुझाव दे मके। साथ ही जो जातिया दूसरे प्रान्चोमें जाकर धन कमाती हैँ बुन्हे 
अपने मूल प्रान्तोकी सेवाका खयाल गौण बोर वत्तमान क्षेत्रोकी भलछाजीका ध्यात 
अधिक होना चाहिये। आप छोग जहा रहते हैं वहाके लछोयोमें आपको घुलमिल 
जाना चाहिये और बुन्हींके कल्याणके लछिभ्रे जधिक घन बौर मय लगाना चाहिये!” 
मुझे पहली वार बादर्ण मानपत्रकी कल्पना हुआ और प्रचलित प्रयासे भिन्न यह विचार 
मिला कि प्रवासी राजस्थानियोको भुल्यत अपने ने व्यवसाय-स्षेत्रोंके प्रति वफादार 
होना चाहियें। यह विचार तचमुच श्रान्तीय रागढ्मेप कम करने बौर राष्ट्रमें बेक्ता 
और मेल बट्ाने तवा घोषण घटानेका नया मार्ग सुझावेवाला था। 


१५७ 


बम बाज़ाके बनुभवों बौर भावीजोके दिन-रातके सहवासने अनुप्राणित होकर 
जब में अजमेर छोड तो चाचमर्में ही राजत्यानमें हरिजन सेवक समित्ियोका जाल 
् बन ज् सच्चा बढ़ी, जित तादाद 
 गराबे, मूर्दार नान बोर दूत्तरी बुरी आदतें छोड़ों और बेक सौमे 
कविक सेवक निकल बारे, बिन सासे सफ़्ताका अतलछो रहस्य वापूके महान 
व्यक्तित्व जोर जनके महान क्र्यमें हो छिप्रा हुता श। लिन्ही दोनो प्रेरणाओंसे ये 
कार्यकर्ता जब कजने्के पास क्षेक गावमें छ्ोले गये सेवा-आश्म्म तालीम छेने आये, 
तो बुसकी है चुनीन्‍खुणी पाहद करने छगे। यह अधिक्षण काछ छह मात्का 
था। छूने छिले खादी पहनना, कताजी-पिल्यनी सोलना, शिक्षा-पद्धति कौर गांधी 
साहिबा व्थ्ययन करना झनिवार्य था। वे मल्मूत्रकी सफाजी रूरते, चक्की चलाते, 

ट्ट 


गाषके गदे मुहल्लोगे झाड लगाते, मिट्टी खोदते, भोजन बनाते, पाती खरीचते और 
अपना व आश्रमका सब काम अपने हाथोसे करते थे! यह सब वे ब्रेक अत्यत पिछड़े हुओे 
प्रान्तके निवासी होकर भी खुशीसे न करते, यदि मुनमें ओेक प्रकारकी मिशनरी भावना 
काम नहीं कर रही होती। जिसी भावताके कारण सारे आग्रहो और पूर्वग्रहोकी 
मुपेक्षा करके वे शाजनीतिक आकर्षणोसे अलग रहे, छूत-अछत सभी विता किसी 
भेदभावके खातपान और रहन-सहनमें ओके साथ रहे और जलवायु, रुपये-पैसे और 
कौट्म्बिक व सामाजिक विरोध संबंधी कठिताओकी अवहेलना करके भी अपने 
कर्तव्य-पालनकी योग्यता प्राप्त करनेमें लगे रहे। लेकित जिस सारी तपस्याकी तहमें 
वही बापूकी प्रेरणा विद्यमान थी! वह प्रेरणा जितनी बलवान थी कि आज भी अुन 
कार्यकर्ताओमें से बहुत अधिक छोग सावंजनिक क्षेत्रमें कही न कही सेवा कर रहे 
है और कुछ तो राज्योके मत्री तक रहे और है। 


१५८ 

अजमेरके हरिजन-कार्यमें कुछ क्रान्तिकारी युवक भी शरीक हुमे | स्वय जिस 
दलमें रहकर मैं देख चुका था कि जिन छोगोका जीवन कितना शुद्ध और बुच्च था, 
बुनका कार्यक्रम कितना साहसपूर्ण था और आुनमें कर्तव्यनिष्ठा कितनी जवर्देस्त थी । 
मुझे मालूम था कि वे पूजीपति या सामन्‍्तवादी व्यक्तियोके यहासे डाके डालकर 
रुपया ले जा सकते है, मगर मुझे अुनसे चोरी जैसे कायर इत्यकी स्वप्ममें भी आशा 
नहीं थी। मैने अुन पर विश्वास किया, परतु पता नही आन पर साम्यवाद या विप्लव- 
वादके किस विपयर्तिका भूत सवार हुआ कि अुन्होने हरिजन-सेवक-सघको ब्रेक पूजी- 
वादी सस्या समझ लिया, विश्वाससे मिली हुओ सुविधाओोका दुरुपयोग करके वे रातको 
चुपकेसे सघके दफ्तरमें घुस गये और मेजका ताला तोड़कर रूगमम ५०० रुपया चुरा 
ले गये। जिन नकली लिन्कराब-पसन्दोकी जिस कमीनी हरकतने मेरे दिल पर बडी 
बुरी प्रतिक्रिया पैदा की। भुस समय तो मुझे सन्देह ही हुआ, हाछाकि वह सन्देह बहुत 
प्रबल था । बादमें भुस्ती दलके छोगोसे पत्ता चछा कि जिंसी स्पयेसे वह पिस्तोल 
खरीदा गया, जिसके क्षिकार अजमेरकों खुफिया पुलिसके डिप्टी सुपरिल्टेन्डेन्ट श्री 
डोगरा हुओ। 

खैर, मैने पुलिसको तो साथियोके आग्रहके बावजूद जिस चोरीकी सूचना नहीं 
दी और बापूसे सलाह पूछी। बुनका स्पष्ट आदेश आया कि हमारी ओरसे पुलिसकों 
खबर व दी जाय, असे स्वतत्र रूपसे पता चल जाय और वह हमसे पूछताछ करे तो 
जो बात हमें जैसी ओर जितनी मालूम हो अुसे कह दे। अपनी ओरने जिन पर बक 
हो भुतसे दर्याक्‍्त करे, वे अपराध स्वीकार कर लें और रुपया छौठकर भविष्पमे 
जैसा कुकर्म न करनेका वचन दे दें तो अन्हें क्षमा कर दिया जाय और वे अँना 
न करे तो जिस हानिको सहन कर लें। अन्तमें यह आसिरी बात ही हुज। बनी 
थी वापूकी क्षमाशीलता और आुदार्ता, और बैसा था अुनका जपराव-चि्ित्मावा 

ढ्‌ 


सनोवैज्ञानिक मार्ग, जिसके अनुसार मनुष्य दण्ड देकर नहीं, परल्तु प्रेमसे ही सुधर 
सकता है। ४ 


१५९ 


हरिजन-यात्राके सिलसिलेमें वापु अजमेर भी आये थे। अुन्हीके साथ लगी 
हुओ स्वामी छालताथकी मडली भी आ पहुची । यह मडली वापुके सवातनी विरो- 
वियोकी थी और जहा बापू जाते वही अुनका पीछा करती, थुन्हे काले झडें दिखाती 
और आुनके अस्पृश्यता-निवारण कार्यके विरुद्ध प्रचार करती॥ बापू अपने विरोधियोंके 
लिये भुतनी ही आजादीके पक्षमें थे, जितनी वे अपने लिओे चाहते थे। मिसलियें हर 
जगह मडलीकी रक्षाका ध्यान रखते और अपने साथियों और जनताको आुनके प्रति 
सहनशील होनेका भुपदेश देते थे | दुर्भाग्यवश् अनेक सावधानिया रखते हुमे भी 
किन छोगोंके साथ अजमेरमें मारपीट हो गभी। जिस पर गाधीजीको गहरा आघात 
पहुचा। अुन्होने स्वामी छालनायकी मरहमपट्टी करवाजी और अुन्हे मच पर बुलाकर 
अुनके घावको दिखाकर जनताकों श्िन्दा किया और अपने विरोधी विचार प्रगट 
करनेका स्वामी लालनाथको अवसर दिया । कराची पहुंचकर वापुते जिस घटनाके 
भरायब्चित्त-स्वरूप ७ दिनके भुपवासकी घोषणा की । जब मैने अखबारमें यह खबर 
पढ़ी तो यह हाल हो गया कि काटो तो खून नहीं । मितनी आत्मग्लानि हुआ । 
वह तव मिटी जब कुछ दिन वाद मारपीट करानेवालोमें से भेकनें बताया कि वह 
योजनापूर्ण थी और जिसलिओमे करामी गी थी कि स्थानीय सामाजिक क्षेत्रके दो 
विरोधी पक्षोमें से क्रेकको, जो हरिजन सेवामें हमारे साथ था, बदनाम किया जाय! 
अपवासके वाद जब मैंने यह रहस्पोद्घाटन वर्धा जाकर बापू पर किया, तो वे शक 
दीर्घ निश्वासके साथ केवल साइचय दुख प्रगट करके रह गये। शायद बुनका आशय 
यह था कि हिंमक वृत्ति भनुष्यसे क्या नहीं करा सकती? 


१६० 
कुछ भाजियोने वापूसे शिकायत की थी कि राजपूतानामें हरिजन सेवाके वृत्तान्त 
चहुत बढा-चदाकर भ्रकाश्ित किये जाते है और दरमसल बितनी श्ाल्ामें नहीं है 
जितना अख़वारोमें प्रचार किया जाता हैं। अजमेर पहुचते ही बापूने मुझसे लिस 
पिकाबतका जिक किया। ठक्कखापा भी मौजूद थे। मत कहा, “वायु, हाथ कंग्तको 
जर्सी क्या ? जैसे तो बापा किस्त प्रान्तके संगठन, व्यवस्था और कार्यसे परिचित है। 
जिनमे मालूम कर सकते है। परतु जिसकी भी जरूरत नहीं। आज ही आपको खुद 
असलियतका पता चछ जायगा।” तीसरे पहर राजस्थानके कोने कोनेंसे समितियोके 
मत्री भौर कार्यकर्ता बपनी छोटी छोठी चैलिया बापूके चरणों रखने छग्रे और बापा 
अुनके नाम सुनाने लगे, तो मैने वापूके चेहरेसे देख लिया कि क्षुतका न सिर्फ शका- 
९० 


समाधान हो गया है, बल्कि राजपृतानेके कामसे भी सतोष है। यह समारोह समाप्त 
होने पर अुन्होवे मुन्त पर शब्दोमें भी अपना समाधान और सतोप प्रकट कर दिया। 
साथ ही सफलतासे फूलनेके बजाय सम्न बननेका अपदेश भी दिया। जिस प्रकार 
बापू अपने साथियोके विरुद्ध लगाये जानेबाले आरोपोके प्रति जितने जागरूक रहते 
थे, अुनकी सफाओ पर अतने हो प्रसन्न भी होते थे और अन्हे प्रोत्साहन देनेंके साथ 
साथ आुनमे अभिमान भी पैदा न होने देनेकी सावधानी रखते थे। 


१६१ 


असहयोग कालमे गाघीजी और दूसरे बड़े राष्ट्रीय नेता अजमेर भाते तो आम 
तोर पर स्व० गोरीशकरजी भार्गवके यहा ठहरा करते थे। हरिजन-यात्रामे जब 
बापू अजमेर आये तो स्वागत-समितिने ओअुनके ठहरनेका लिन्तजाम अपनी तरफसे 
दूसरी जगह किया। भार्गवजीने थापूकों भुछहना दिया और कहा कि आपको कमसे 
कम मेरे घर पर ओक वार चलना तो जरूर चाहिये। वापूकों भिस पर आपत्ति नहीं 
थी, परन्तु अजमेरके कुछ थैसे कार्यकर्ताओने, जिनकी वातका वापूजी पर कुछ असर 
माना जाता था, भागवजीके व्यक्तिगत जीवन-सवधी कुछ शिकायतोके कारण बापूका 
अनके यहा जाता नामुनासिव समझा । बापूने कहा, शिकायतें सही हो तो नहीं 
जाभूगा।” मगर शिकायत करना जितना आसान होता है आतना भुसे साबित करना 
* नही होता है। अन्तमे बापुने दृढ़तापू्वक कहा कि, “सुनी-सुनाओी बातो पर में किसीको 
दोषी नहीं मान सकता। अब गोरीशकरके यहा जाना मेरा धर्म है।” तदनुसार वहा 
गये और जिस प्रकार न्‍्यायके मूल सिद्धान्तोका कड़ाओसे पालत करके वे भागब 
परिवार पर अपनी अमिट छाप छोड गये। 


१९२ 


भुसी समय १० अर्जुनलाछूजी सेठोका पत्र मेरे पास आया कि आुनकी हाविक 

जिच्छा है कि वापू अुनके घर पर पषारे। पत्र बडा विनश्न और भावनापूर्ण था। जिस 
मामछेसें भी ओुपरोक्‍्त कार्यकर्ताओने अडगा छूगावा चाहा। अुवकी दछीछ यह थी कि 
गाधीजीके वहा जानेसे सेठीजीकी प्रतिष्ठा बढेगी और वे भुसका दुरुपयोग करेगे । 
बापुको यह भी कहा गया कि सेठीजी बापूके विरोधी है और अनके खिलाफ प्रचार 
' करते रहते है। वापूने कहा, 'मैं जानता हू वे मेरे विरुद्ध है। परतु यह कोओी कारण 
नही कि असके विनयपूर्ण निमत्रणको स्वीकार न ककू।” मुझसे पूछा, तुम्हारी क्या 
राय है?” मैने कहा, “वे देशके जित्तने पुराने सेबक है कि ओुनकी प्रतिष्ठा बढनेका 
प्रइन बुठाना मुझे अशोभनीय छूंगता है। आपकी विचारघाराके अनुसार तो सेठीजीका 
विरोधी होना आपके लिओ अुनके घर जानेके विपक्षके वजाय पक्षमें ओेक दलील है। 


९१ 


मेरे खयाढसे बुसका अच्छा ही असर होगा।” हुआ भी वही। बापू गये तो तेहीजीने 
बापूके चरण छूकर बुनकी आरती बुतारी, वापूकों हरिजन-सेवाके लिये अच्छीनो 
रकम मिली और काग्रेसके कार्यके प्रत्ति बुदासीनता छोडकर सेठीजी अत्तमें अगली 
दिलचस्पी लेने लगे! वापू अपने विरोवियोंक्े प्रति बुदारताका व्यवहार करके अुनके 
भी हृदय जीत लेते थे। 


१६३ 


हमने अजमेरके नजदोक भरेक गावमें जो बाश्मम खोला था, असके वारेमें वापुने 
विस्तार्से पुछताछ की। जब मैंने बुनसे कहा कि हम फल और सागभाजी अजमेरसे 
मगते है तो भुन्हें आइचयय हुआ। वे कहने छग्रे, 'मेरे खबारते तो फल भी तुम्हे 
वही जो मिलें लेने चाहिबे। सागभाजी तो वहीकी ल्ानी चाहिये। तुम्हारी जहूरतकी 
चोज वहा पैदा न होती हो तो ग्राववालोसे पैदा करावा शुरू करो या स्वयं सागभाजी 
पँदा करो |” नत्तीजा वह हुआ कि हमने अपने यहा बुछ सागभाजीकी खेती शुरू 
कर दी, जिसमें हमारा खाद भी काम आने छगा। बापू कार्यकर्ताओकों खाने-पहलनेके 
वारेमें स्वावलम्बनका पाठ हमेशा पढ़ाते रहते थे। 


१६४ 


सन्‌ १९३५ की बात होगी। हरिजन आधम, दिल्लीके नये मकानमें हरिजन- 
सेवक-संघके केनद्रीय वोडंकी बैठक हो रही थी। में भी बुतके सदस्यके नाते गया था। 
वापू वो थे ही। कारंबाओ शुरू होनेसे पहले वेजाब्ता चर्चा चल रही थी। किसी 
वात पर श्रीमती रामेश्वरो नेहरू, जो वोडंकी लेकमात्र महिला सदस्य और अपा- 
ध्यक्ष थी, कह रही थी और काफी आत्मसतोपके साथ कह रही थी कि मुझे अपने 
घरवाछोकी तरफने बिस काममें कभी कोडी रुकावट नहीं होती । वापूजीको और 
क्या चाहिये था? अन्हें तो अपने सायियोकी चुलबृद्धि, प्रोत्साहन और आत्मोश्नतिका 
मौका कक चाहिये। कहने लगे, “हल, भागी, तुम सचमृच भाग्यगाली हो जो 
पिता भी बैने ही भुदार मिले और पतिदेव भी बैसे ही फर्मावर्दार जो तुम्हे मितनी 
स्वतंत्रता देते हैं--अच्छे कामोमें।' ये पिछले तोन शब्द जुन्होने अेक क्षण ठहरकर 
कहे। रामेग्वरी वबहनका चेहरा घमंभरी चुमीसे छाह हो गया, क्योकि जिसमें अुनके 
त्ाथ साथ युनके प्रियजनोकी भी तारीफ़ थी। दूसरे छोगोको भी यह सुखद विनोद 


भाया दिलानी दिया । मुझे किसमें ओेक प्रोत्साहक किन्तु चावधान गृढकी झलक 
दिखाबी दी। - 


दर 


श्ष्५ 


जिसी अवसर पर शायद किसीने घनण्यामदासजी विडलाकों ग्रदगुदानेके लिखे 
कहा, “ आमिर आपने बापूकों पक लिया।” विडलाजी तो क्षितना ही कह पाये थ 
कि “ब्षिम बैठकर्मे वापुष्णा आना जरूरी था।” मगर वापूजीको मजाकका अवसर मिल 
गया, “मैंने घनश्यामदासमे विवाह जो कर लिया है। यह बुलाये भौर में न आशू, 
यह हो सता है?” वेचारे विडलाजी तो लज्जाके मारे शुक गये, परतु ओऔरोने 
किस स्नेह-प्रदशंनका काफी आनंद लिया। मैंने यह णिक्षा ग्रहण की कि वापूमें जो 
नज्जता और अनुगासन-प्रेम है, वह अनुकरणीय है और जब हम अपनेसे छोटेको भी 
किसी पद पर बिठाते है तो भुस काममें भुसकी आज्ञा हमें माननी ही चाहिये। 


१६६ 


घायद १९२८ की वात है जब में पहले-पहल वापूके पास सावरमती आश्रमम 
महीने भर रहा। मेरे पूर्व जीवनकी पूछताछके सिलूसिलेगें राजस्थान-सेवा-सघका जिक्र 
आया। मैसे बताया कि सचके कार्यकर्ता -१५ रुपये मासिक प्रतिव्यक्तिसे अधिक नही 
केते थें और फिर भी जो बच जाता वह सस्याकों वापस कर देते थे। जिस सबधमें 
जब मैंने अपना भी अनुभव सुनाया और सस्याके अध्यक्षके ७-८ २० मासिकसे अधिक 
न केनेंकी वात कही, तो कातते कातते बडी अुत्सुकतासे वापू मेरी तरफ देखने लगे 
और कहने लगे, 'यह बचा हुआ रुपया छौटानेकी बात अनोखी है और ग्राह्म है।' 
नी और अच्छी वात छोदोसे भी लेनेकी बापूकी विलक्षण वृत्ति भी। 


१६७ 

२६ और २७ जून १९३६ को राजपूतानेके हरिजन-सेवकोका ओेक सम्मेलन 
अजमेरके पास हमारे नारेली आश्रममें हुआ था। वापूनें हरिजनोकी भल।ओका विचार 
करनेवाले जिस छोटेसे आयोजनकों भी महत्त्व दिया और मेरी माग पहुचते ही असे 
यह सन्देश भेजा 

“मिस समय हिन्दू धर्मकी परीक्षा हो रही है। थे ही सच्चे सेवक हो सकते 
है, जिनमें धर्मके प्रति श्रद्धा है, हरिजनोके प्रति प्रेम हैं मोर जो अपनेको हरिजन 
सेवाके लिभे समपंण करनेके लिल्रे तैयार है।” 

जिस छोटेसे किन्तु सार्गर्भित सन्देशने सम्मेलनको जो प्रेरणा दी, वह दो 
दिनकी सारी कार्रवाओने भी नहीं दी। 


९३ 


१६८ हे 
दिल्‍्लीमें वापूके मार्गदर्शनमें शहरसे बाहर ओक गोश्याछ्ा चल रही थी। आुसीके 
पास भ्रेक विद्याश्रम नामक वालशिक्षा सस्या भी थी। बसे देखा तो वहाकी पद्धति 
बहुत पसन्द आभी गौर मैते चि० प्रताप और ओक दो साथियोके बच्चोको वहा रख 
दिया। थोडे ही समय बाद वापू जुस सस्थाकों देखने गये। सचालकोने वापुके और 
मेरे सवधोका खयाल करके चि० प्रताप वगैराकी खास तौर पर बताया । “क्या 
रमनारायणके वच्चे भी यहा है? ' अन्होते आशचर्य मौर अग्रसन्नतासे कहा, “तब तो 
वह योग्य पिता नहीं है! भुस जैसे सेवक और शिक्षककों तों अपनी सन्तानकों 
अपने ही पास रख कर तालीम देना चाहिये ।' जब मुझे वापूकी यह राय मालूम हुमी 
तो मैने बच्चोको तुरत वापस वुल्ा लिया, परतु मनमें शक्ा ही रही | जब वापु 
अजमेर आये तो मैने भुनसे अपनी शका कही। वे बोले, "आम तौर पर मातापितासे 
जो ध्यार वच्चोको मिलता है, जितनी खबरदारी बुनकी वे करते हैँ और जैसी 
स्वाभाविक शिक्षा वे देते है, वैसी पराये लोगोंके हाथो नहीं मिल सकती। कार्ये- 
कर्ताओके लिये तो यह कर्तव्य और भी महत्त्वपूर्ण है। अपने वच्चोको शिक्षा देनेमें 
बुनके घीरजकी, बुनकी योग्यताकी भी परीक्षा अधिक होती है। और सबसे वडी 
वात यह है कि मातापिताकी छत्नछायासे अछूय रहकर बच्चे अवसर विगड जाते हैं।' 
वापूने खर्चंकी वात नहीं कही, मगर मुझे विश्वास है कि यह वात आुनके ध्यानमें 
जरूर रही होगी। 


१६९ 
वापूके सात दिनके अपवासके वाद जब में भुनके पास सफामी देने पहुचा, तो वे 

वधकि महिला-आखममें बाराम छे रहे थे। जमनालाछजी मुन्ञे बुनके पास ले गये यें। 
वे मुझे गावी-सैवा-सघके कामके छिग्रे अपने निकट रखना चाहते थे। मगर हरिजन- 
सेवक-सघसे मुझे हटानेके छिक्ने अुन्हे वापूसे मंजूरी छेनी आवश्यक मालम होती थी। 
अन्होने जाते ही अुलहनेके लहजेमें वापुसे कहा, ' आप हमारे प्रथम श्रेणीके कार्यकर्ताओको 
तो हरिजन-सेवाके काममें लगाये चले जा रहे हैं। अब हम गाधी-सेवा-सघके छिपे अच्छे 
सैवक कहासे छायेंगे ? * वायू जिस सकेतकों फोरन ताड गये और वोले, “काम तो दोनो 
भेक ही है और हमारे ही है। फिर रामनारायण जव अक काममें लगे हुमे हूँ 
और अुसे अच्छा कर रहे हैं तो अुन्हे बुससे अनिवायं आवश्यकताके बिना हटानेसे वह 
काम विगडेगा। किसीको अनिवार्य समझना जुप्में अभिमान और हममें परावलम्बन 
सुल्क्न करता है। यह दोनोंके छिओे पतनकारो होता है।” जमनालालजीने फिर कुछ 
नहीं कहा। मैंने देखा वापू किस तरह ओक ही तिर्णयसे कझी समस्याओं बेक साथ 
हल करते थे --- ओेक ही भुपदेशसे कभी शकाओका समाधान कर देते थे। 

डे 


१७० 


जिसी अवसर पर श्री वालकृष्ण शर्मा ' नवीन ' ने वापूको भुपाक्म दिया कि आप 
अमर शहीद गणेशशकरजी विद्यार्यके स्मारकके लिझे कुछ नही कर रहे है। “ तुम्हारी 
शिकायत वाजिव है। मगर में तो अपने सभी काम अलग अछूग आदमियोके मारफत 
कराता हू। यह काम मैने . को सौपा था। परतु अग्रेजीमे कहू तो ध79 ४8 & 
९४७४ 0 थयर८आर हा0ए॥॥ (अुनको अनुकूल काम ने मिलनेके कारण भुतकी 
शक्तियोका विकास होते होते रुक गया है।) विद्यार्थी-स्मारकका काम भी शायद वे 
जिसीलिये नही कर पाये है। ” श्री का चरित्र-चित्रण ओुन्होने ब्रेक ही दाक्‍यमें 
जिस खूबीसे कर दिया, वह ओअुनके मानव अध्ययनकी ओेक अनूठी विशेषता थी। 


१७१ 

शायद मार्च १९३३ की बात है। में बापूसे यरवडा भदिरमें मिलने गया। मैने 
सोचा, 'मदिर जा रहा हू। वहा अपने जिष्ट देवके दर्शन होगे। कोमी भेंट तो ले 
ही जाना चाहिये।' मेरे भावुक स्वभावको यही भरुत्तम प्रतीत हुआ कि राजस्थानके 
हरिजतोकी स्थितिका चित्र लिखकर वापूके नजर करू। मैने जाते ही ओेक कागज 
अुनके चरणोमें रख दिया, जिसका शीषक था ' राजस्थानका हरिजन” और मजमून 
यह था 

“पता नहीं मनुष्य किस तरह जितना विवेकभ्रष्द और हृदयहीत बन सका 
होगा और हिल्दुत्त जैसे दयाप्रधान घधर्मेमें यह अमानुषिकता क्योकर घुसी होगी कि 
अबिन्सानको विन्सान हैवानसे भी बदतर समझने छगा।  आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु का नित्यपाठ 
करनेवाले छोग अपने ही समाजके ओक अगको अछूत और अदृश्य तक मानने छगे, जुनसे 
गदेसे गदे काम लेने लगे, ओन्हे कमसे कम और खरावसे खराब अन्नवस्त्र, जूठन और 
भुतारन देने छगे और अूपरसे तिरस्कार व ताडनाका दण्ड भुगताने छगे। शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक अुन्नतिके सारे द्वार जिन अभागोके लिमे बन्द कर दिये 
गये। भुनको छुना पाप, देखना पाप, अुन॒की छाया पड़ना पाप गिना जाने छग्रा--यहा 
तक कि देवदर्शन भी अनके लिझे निषिद्ध हो गया। गैसी दकामें वेचारे हरिजन क्या 
तो पढ़ें-लिखें, क्या व्यवसाय-अद्योग करे, क्या समाज और देशकी अन्नतिमें भाग हें 
और क्‍या भीश्वरदत्त शक्तियोका विकास करे? पानीके लिम्रे तरसंते रहे, मगर 
कु्मेवावडी पर पैर नही रख सकते। शिक्षाके लिखे भुत्सुक है, पर स्कूछमें भरती 
नहीं हो सकते। भूख लगी है, मगर पैसा देकर भी होटल-ढावेमें खा नहीं सकते। 
हृदय हरिदर्शनके लिमे आतुर है, परन्तु मदिरकी देहलीको छाघ नहीं सकते! चमडा 
ये कमाते, कूडा-करकट ये आुठाते, ट्ट्टीन्पेशाव ये साफ करते --गरज यह कि वे सब 
काम करते है जो माता करती है और जिनके बिना समाज दो दिन जिन्दा नहीं 


द्रप्‌ 
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१७२ 

मैंने अजमेर पहुचकर जल्दी ही पानीकी व्यवस्थाका कच्चा चिट्ठा बुन्हे लिख 
भेजा। जिस समस्‍्याने अओन्हे जितना चिन्तित किया कि अन्होने मेरा पत्र पहुचनेके 
दिन ही राजाजीसे अपनी महत्त्वपूर्ण मुलाकातमें अुसका अुल्लेख किया, जिसको महादेव- 
भाजीने अपनी डायरीके तीसरे भागमे पृ० २१६ पर बिन दाच्दोमें भुद्ृत किया है 

बापू ओ हो! अपना धर्म में क्यो छोड द्‌ ? मैं कोओ अन्हे अपना धर्मे 
छोडवेके लिमे नहीं कहता। परन्तु आज जैसी दक्षा है जिसका भुन्हे खयाल नहीं। 
मेरे नाम रामनारायण चौधरीका ओक पत्र आया है, जिसमें पद्िचमी राजपूृतानेके 
हरिजनोकी खराब हालतका वर्णन है। ओक भी कु्भेसे वे पानी मही भर सकते। जान- 
वरोके हौजमें से अन्हे गन्दा पादी लेना पडता है। हौजका जैसा गन्‍्दा पानी वे कहा 
तक काममें छेते रहेंगे? ' 

मितना ही नही, वापूने तीसरे ही दित अर्थात्‌ २-४-/३३ को यरवदा मदिरसे 
थह पोस्टकार्ड लिखा 
“ भाभी रामचारायण, 

तुमारे खतका मैने 'हरिजनसेवक ' में अपयोग किया है--देख लेना। दी० ब० 
(दीवान बहादुर हरविछास शारदा) और तुमारे घनिकोके पास जाकर कुओके लिखे 
दान छेना चाहिये--नकझ्ा वनाना चाहिये और कहा कहा कुओोकी आवश्यकता है 
बताना चाहिये | कितने हरिजन है, वे वया करते है जि० ख़बरका संग्रह करना चाहिये। 
कुर्मेका क्या खर्च होता है अि० खोज करो। 


/ अजनादेवीको आश्ञीर्वाद 
बापूके आशीर्वाद ” 


१७२ 
जब वापू हरिजन-यात्राके सिलसिलेमें अजमेर पहुंचे और कार्यतमके वारेमे पूछा 
तो आुसमे पहली बात यह थी कि, 'मैला स्टेशन जानेका रला है न? जब बुसे 
आखो देखा तो आुनका मुख म्छान हो गया और आस दृध्यको अन्होने हा हस्जिननेबक ' में 
लिखते हुओ ' अजमेरका नरक ” नाम दिया। ढुं सकी वात हूँ कि देशके आजाद हो जाने 
/, और अजमेरमे जनताका राज्य हो जाने पर भी अभी तक बह नरक ज्यों का त्यी 
बना हुआ है।” जितने जागरूक थे हमारे राष्ट्रपिता और जितने प्रभादी हू ऋुनझे 
* श्री राजकुमारी अमृतकोरफे प्रयलसे अज़मेरका यह नरक कुट् अद्द ना७ 
२७-७-५४ को श्री मोरारजीभाभीके हाथो हरिजियोक्ा स्तानकुड बसा दिया गया 
है। -- लेखक 
घुछ 


बा-७छ 


अनुयायी हम लोग! परूतु जब मैं सिहावलोकन करता हू तो बैसा लगता है कि 
गाघीजीनें सचमूत अपने बैतिहासिक अपवाससे सदियोके सोये हुओ हिन्दू अन्त.करणकों 
जगाकर और जूुसे हरिजन-नेवाके महान प्रायश्चित्तमें लगाकर मानवता, हिन्दू पर्म 
और भारतवरपंकी अपूर्व सेवा की और वे जौर कुछ भी न करते तो जकेले बिन 
अलौकिक कार्यके लिये भी बितिहासनें अमर हो जाते। 


१्छ्ड 


हरिजन-कार्यके सिलमिलेमें दौरा करते हओे जब में वागड (ड्गरपुर-बासवाडा 
प्रदेश) में पहुचा, तो वहाके भीलोकी स्थितिका अध्ययन करनेका अवसर मिलछा। जहा 
तक मैं जानता हू, बह जाति भारतकी सबसे गरीब जाति है। अन्मान, जबविब्वास 
तवा झोषणका बसा दृष्य शायद और कही नहीं मिल सकता। राज्यसत्ता और सूदखोर 
भहाजवोंके मारे ये भोलेभाले प्राणी प्राय निस्सहाव जवस्थाममें थे। अुनकी खेतीका ढंग 
विलकुल प्रारभिक, जमीन और जौजार घटिया, मिचावीके स्थायी प्रवन्चका अभाव 
और मवेगी दुवले और घटिया थे। जिनी तरह बुनके स्वास्थ्यकी तरफ भी किसीका 
ध्यान नहीं था। वीमारीमें मुन्हें दवा मिलना मृश्किल बौर यदि कोओ संक्रामक 
रोग फैल गया तो सैकडोकी सख्यामे छीडे-मकोडोकी तरह मर जाते। मकान भुनके 
खपरैल, वास बोर मिट्टीके वने हुओ तग, तीचे और अवेरे थे, जिनमें अंक ही जगह खाना, 
सोना, और पणुओके रक़नेका स्थान होता था। खुली हवा और थूप आदि प्रकृतिकी 
देन, भीछोकी अपनी सैनिक वृत्ति और कठोर परिश्रमज्ीरूताके कारण वे बेचारे किमी 
तरह जिन्दा रहते थे। अन्यथा बरुन्हे तन ढकनेको कपडा और ख़ातेकों पूरा अन्न भी 
भयस्नर नहीं होता था। आवे पेट खाना, वर्द्धंवन रहता और जाड़ोमें आगके 
सहारे रुत विताना, यह दुनका साधारण जीवनतम था। शिलाके लिजे राज्योकी औरसे 
नहीके वरावर व्यवस्था थी। वेगारकी मार बौर सूदलोरोकी छूढके आगे वे हमेशा 
तग रहते थे। बूपर्से सरकारी श्रदन्वर्में बरावका दुव्यंमन भुुनके लिये भेक वा 
अमिश्ञाप बचा हुआ था। चामाजिक दृप्टिसि भी बुनके साय छगभग अदुतोकान्सा 
व्यवहार होता था। 

मैने थापूको बह दया वताबी और सुझाव दिया कि भौल-सेवाको हरिजन- 
सेवाका अगर मानकर कमनसे कम राजपृतानेमं मुसे हरिजन-कोपसे सहायता दी जाब। 
बुन्होंने ठकक्खापासे कहनेको कहा। वापाकों तो भीछोंके प्रति पश्षपात था ही। बुन्होने 
समर्थन किया और वापूने अपनी मर्यादाबोंकी कझओकों नरम करके शझिस साक्षात्‌ 
दसखिनारायपकी मेवाको हमारे कार्व्मममें शामिल करनेडो मज्री दे दी। वे सचमुच 
भंगवानकों गरीबों, पीडितो और ग्योषितोंके स्पमें ही पूजने थे। 
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१९३५ या १९३६ की वात होगी। मुझे दिलके दौरे होने छगे थे। बापूकों 
मालूम हुआ तो अपने पास बुलूवा भेजा। अन्हे सेवाग्राममे बसे हुओ थोडा ही समय 
हुआ था। जब मैं पहली वार पहुचा तो कहने छंगे, “मैं रखना तो चाहता था 
तुम्हें अपने ही पास, मगर यहा स्थानकों बहुत कमी है। तुम्हे तकलीफ होगी। लिस- 
लिब्रे रहो बजाजवाडीमें और महादेवके साथ रोज यहा भा जाया करो और अन्हीके 
साथ लौट जाया करो। खानेमे नाइता और शामका भोजन वर्धा और दूपहरी मेरे साथ 
कर लिया करो।' तदनुसार महादेवभागी, जो पहले पैदल आया जाया करते थे, 
अव मुझे लेकर जमनालाछजीकी बैल मोटर” में आने-जाने छगे। मुझे वापु 
खानेंको अपने ही पास बिठाते और अपने ही हाथसे परोसते। पहले ही दित्त असा 
महसूस हुआ कि मेरी मा मरी नहीं है या वापूके रूपमें अुसने फिरसे अवतार छे लिया 
है। बितना स्नेह था आुनके व्यवहारमे 
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मेरे खाने-पीनेकी व्यवस्थाका भार भाओ राधाकृष्ण बजाज पर था। जिस 
रुखेंसूखे दीखनेवाक्े अपने भूतपूर्व विद्यार्थीकी स्विग्वताका प्रथम परिचय भजिन्ही दिनो 
हुआ। वे मुझे सुबह ही सुबह वादामका हरीरा देना चाहते थे। में भुन दिनों आश्रमी 
भोजनके वारेमें बडा कट्टर था। परल्तु जब मैने सेवाग्राम जाकर वापूसे पूछा तो अुन्होंने 
तुरन्त कह दिया, “कोओ हरकत नहीं । जल्र छो |” छोटा भागी दुर्गप्रसाद साथ 
ही था। अुसने भी मौका देखकर पूछ लिया, “भाओी साहतका दिल नहीं छगता। 
अगर थोडी देर ताश खेल लिया करें तो कुछ आपत्ति हैं? ” बापुको ब्रेक क्षण भी 
नहीं लगा और वे बोले, “कोओ आपत्ति नहीं।” दोनो क्षुत्तर मेरी कल्पना और 
आश्ञाके बाहर थे। मैंने समझ लिया कि रोगरियोके प्रति भुनके मनमे कितनी करणा 
और साथियोके लिओे कितनी कोमलता है! नैतिक मामछोके सिवा वे और बातोंमें 
बहुत समझौता कर हछेते थे। 


१७७ 

अुन दिनों क्षेक निकटके साथीके विचारों तथा व्यवहारसे मेरे दिल पर चोट 

लगी थी। प्रसगवश् बापूसे जिके आ गया तो मेरी आसे भर आाजी। बाप द्रवित 

होकर बोले, “जैसा अनुभव मसभीको होता हैं। देसो, भूस दिन व्यय थें। 

बुनकी लेखमाला पढ़कर मैने अुन्हें च्चाके लिझ बुला लिया था। जन बात रजी 

तो वच्चोकी तरह रोने छंग्रे। कहते थे, बापू, मेरा दिल नो जापकी तरफ दोउता 
९५ 


है, मगर दिमाग दूसरी ही दिश्लामें जाता है। मिसका मुझे दुल्न है, वतामिये क्या 
करू? ” मैने ओअुन्हें साफ कह दिया, “अभी अपने हृदयकों ताकमें रख दो और जो 
बुद्धि कहे वही करो। अपने आप सही रास्ता मिल जायगा। तुमने मुझे अपना दर्द 
बता दिया, परन्तु में अपना दुखडा किसके आगे रोबू ? बिसलिके तुम्हे भी मेरी यही , 
सलाह है कि साथीसे कह दो, वह तुम्हारे निजी सम्बन्धका लिहाज न करके अपनी अन्त- 
रात्माका आदेश माने । ” जिस प्रकार अपनी व्यथा प्रकृट करके अन्होने मेरी सारी पीछा 
शम्रत कर दी। साथ ही मुझे अक नया प्रकाश मिलता कि वापु व्यक्तिके विचार और 
तदनुसार आचरणकी स्व॒तत्रताके कितने प्रवल समर्थक थे। जितना ही नही, मुझे 
जीवनका ओक नया मत्र भी प्राप्त हुआ कि प्रेमकों मनृष्योकी गुलामीका कारण नहीं, 
प्रत्युत स्वतत्रताका लिमित्त होवा चाहिये। मुझे पहले-पहल शिस जआारोपकी निसारता 
प्रतीत हुमी कि बापूके अनुयायी अनके प्रति अवश्रद्धा रखते है या वे अधानुगमनको 
प्रोत्साइन देते है। 
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वापूके पोते कान्तिभाज बुन दिनो शायद मैसूरमें डॉक्टरीकी पढ़ाओ कर रहे 
थे। छुट्टियों सेवाग्राम जाये हुओ होगे। ओेक दिन जब मै वहा पहुचा तो अआुवके और 
वापूके बीच विवाद चल रहा था। वे भेक घोती अधिक चाहते थे और वापू 
बुसकी जरूरत नहीं समझते थे। पता नहीं मेरे पहुचनेसे पहले कितनी देरसे बहस 
हो रही थी, परन्तु मेरे सामने भी कोंभी पद्रह मिनट तो चली ही होगी। आखिर 
बापूने मजूरी नहीं दी सो नहीं दी। कान्तिमाभीके आठ जानेके वाद मुझसे नही रहा 
गया तो मैं पूछ बैठा, ' वापू, आपका समय जितना कीमती है और बात जितनी छोटीसी 
थी।' में जितना ही कह पाया था कि बापू वीचमें ही वोल भुठे, 'हा, मैं तुम्हारी 
बात समझ गया। परन्तु प्रशत छोटी-बडी वातका नहीं, ओेक सिद्धान्तका है। हम 
दरिद्रनारायणके पुजारी है । हमें भुसकी सेवा करनी है तो जनतासे अपने लिओेे कमसे 
कम लेकर मुसे अधिकसे अधिक देना चाहिये। जरूरत न होने पर जेक पैसा भी खर्चे 
करना मुझे चोरीकी तरह खटकता है। आवश्यकता हो तो हजार रुपये भी कोजी चीज 
नहीं। झुपयेकी मनुष्यके मुकाबिलेमें कुछ भी हैसियत नहीं। तुम देखते हो बालकोबाके 
बिलाजके लिग्रे मे कैसे पानीकी तरह रुपया वहा रहा हू। बुसका मुझे जरा भी 
अफस्तोस महीं। मगर कान्तिके लिये जब वह धोती जरूरी नहीं छगती वो कंसे 
मगाकर दू? ' वास्तवमें वायूजी जवताके घनके सच्चे रक्षक थे और अपनोंके प्रति /# 
अधिक कठोरता करते थे। 


हज 
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बापूके ओके नजदीकी साथी आुन दिनो अपने श्रतसे विचलित होकर अपनी 
मृगमरीचिकाके प्रीछे मत्क रहे थे। अन्हे खर्चकी जरूरत हुओी। बुन्होने महादेव- 
भाभीकी मारफत रुपयेकी माग कौ। महादेवभागी तो ठहरे सहृदयताकी मूति। 
अनकी जिच्छा सिफारिश करनेंकी थी, परल्तु वापूके स्वभावसे भी भलीभाति परिचित 
थे। डरते डरते जिज्ञासा की, “बापू, का पत्र आया है। कष्टमें मालूम होते है। 
क्या अऑन्हें कुछ सहायता दी जा सकती है? ' 'हरगिज नहीं”, बापूने तुरन्त दृढ़ता- 
पूर्वक कहा, ' क्या हम किसी साथीकी भी अुसकी अनीतिमे साथ दे सकते हुँ? हम तो * 
पृष्यपथके पथिक हूँ। आुसीमें हमारा साथ हो सकता है। . . को लिख दो कि 
जव तक असका यही हाल' है तव तक वह हमसे मददकी कोओ आशा ने रखें।! 
सचमुच बापू पर “वज्ञादषि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि” की कहावत सोलह आते 
चरितार्थ होती थी। 
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हरिजन-कार्यके सिलसिल्ेमें हमने नारेछी गावममें राजस्थान सेवक मडलकी तरफ़से 
आश्रमका ओक पक्का मकान बनाया था। अुसके लिओे अक बार हरिजन-सेवक-सघका 
कुछ रुपया मडलके नाम्र अुधघार लिखकर काममें छे लिया गया था। मूझे बिसमें 
कोओ दोष नहीं दिखाओ दिया, क्योकि कभी वार सघके लछिम्रे जरूरत पडने पर 
जिसी तरह मडऊकी रकम काममें ले छी जाती थी। परन्तु ठककरवापा मिस मामलेमें 
बहुत कड़े थे। जब अनके पास हिसाव गया तो अन्होने मुझे अैसो डाट पिलाओभी जो 
मेरे स्वभावके लिझे असह्य हो गभी। मैने लिखा कि, “जब मडलका रुपया लगाकर 
अनेक बार सघकी जरूरत पूरी कर दी गजी तब आपने न दृस्पयोगकी शिकायत 
की और न सहायताके लि धन्यवाद दिया। अब आप जितनी सख्ती कर रहे हैँ तो 
छीजिये यह मेरा त्यागपत्र ।' वापा बड़े मजबूत आदमी थे। अुन पर मेरे पत्रका कोओ 
असर नही हुआ। जितना जहूर हुआ कि मेरा जिस्तीफा मजूर करनेके वजाय अन्होने 
भेरा पत्र बापूुको, जो भुन दिनो दिल्लीमे ही ये, दिखा दिया। वबापूने मुझे बुलाकर 
समझाया, तुम पर कोओ गवनका आरोप नहीं है, केवल यह शिकायत है कि तुमने 
शक सस्थाका रुपया आुससे पूछे बिना दूमरीको दे दिया। यह पद्धति गन है। 
फिसलनका रास्ता है। किसीको अपना स्पया दे देना निरी असावयानी हो सकती 
है। मगर दूसरेका ले लेना खतरनाक है। त्यागपत्र वापस ले लो और आपदा रिसी 
भी सस्या या व्यक्तिका घन अुसकी मजूरीके बिना दूसरेको न देनेक्ा नियम बना छो। 
मैने अपनी भूछ स्वीकार को और सुधार छी | भविष्यके ्प गा है 20 + पाठ 
मिल गया। बापु जिस तरह अपने साथियोको मामुमेंद्ध नी औक अयाये 
भूलें ठीक कराते थे। 
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हरिजन-सेवक-सघ्में हम छोग हरिजनोसे शराव और मुर्दार मासके साथ-साथ 
सभी तरहका गोश्त भी छोडनेकों कहते थे। भेक दिन अखवारमें अुडीसाके दोरेमें 
बापूका यह कथन पढा कि समुद्रतट पर रहनेवाले ग़रीबोको खुराकमें दूसरी तरह 
पोषक तत्त्व नहीं मिलते, जिसलिओे मेरा जी नहीं मानता कि अुन्हे मछली खानेंसे 
मत्ता करू। मैने अुसी दिनसे हरिजनोकों मासाहार छोडमेके लिओ कहना बन्द कर 
दिया। मगर मेरा यह निश्चय भावकताका था। सिद्धान्तकी दृष्टिसे मेरी श्का वनी 
ही रही। अुसका समाधान तब हुआ जव थोड़े ही समय वाद वर्बामें ग्रावी-सेवा- 
सघका सम्मेछन हुआ ओर बुसमें सदस्थोकी योग्यताओं पर विचार किया गया। 
मैं थुन छोगोगें से था जो मासाहारियोको सदस्य वनानेके विरुद्ध थे। मेरी समझमें नही 
आ रहा था कि हिंसक मनृष्यकों अहिसक संगठतका अंग कैसे बताया जा सकता 
है। जिस अवसर पर वापूने जो कुछ कहा अुसका सार यह था "जो छोग पीढियोसे 
या दीवेकालीन अभ्यासके कारण मासाहारके आदी है और गोझ्त जिनकी खुराकका 
थेक कुदरती हिस्सा वन गया है, अुन पर अुसे छोडनेकी शर्ते रगाना ओक प्रकारकी 
हिंसा होगी। भुनके सस्कारकों अनिवायं हिसा मानकर सहन करना होगा। हा, 
जो छोग लुकछुपकर खाते है या जिनके यहा पहलेसे रिवाज न होने पर भी जब 
नये सिरेसे खाने छग्रे हो या खाना चाहते हो, भुन्हे हम सघका सदस्य नहीं वना 
भकते।” वाधुके विवेकर्में जितना साहस रहता था भुतनी ही अहिसा भी रहती 
थी। असका परिचय बादमें यहा तक मिछा कि ओेक वार डॉ० सैयद महमूद जब 
बीमार हाछतमें सेवाग्राम बाये तो बुन्हें मुर्गीका शोरवा तैयार करा कर दिया। 
किसी तरह मौलाना अबुछ कलाम आजादकों आश्रमर्में वैठकर सिगरेट पीनेकी छूट 
थी और पडित मोतीछाछजी नेहहके लिये आश्रममें चाय वनवाकर दी जाती थी। 
मगर ये रियायतें तो वे थी जो मेहमानोके छिमे होती थी। बापू तो मुख्य और 
गौण वस्तुबोका विवेक और जब्र न करनेका ध्यान घनिष्ठ साथियोके साय भी 
काफी रखते ये। यही कारण था कि किशोरछालभाजी गौर महादेवमामी बगैराको अलग 
भोजनालय रखकर आश्रममें वर्जित शक्कर, मसाझे और तली हुओी वस्तुओं भी 
खानेकी छूढ दे रद्लो थी। सार यह कि वापू ओेक व्यावहारिक आद्शवादी थे। 


श्थ२ 


_ (९८ वे १६३० में सावस्मतीमे, १९३४में हरिजन-प्रवासके समय बौर 
वादमें १९४० के सेवायाम निवासमें वायूजीके साथ जुनके यग किडिया ' भौर ' हरिजन ' 
पौ्रोमें अनुवाद और पत्रव्यवहारका काम करते और देखते हुमे मुझे अुनकी जेक 
पत्रकारके रूपमें रीतिनीतिका प्रत्यक्ष अध्ययन करनेका अवसर मिला। मेरे 
जयालने बापू बैंक आदर्ण पत्रकार थे। वे जिस पेशेंको ओक सेवापरायण न्यायावीशका 


श्ण्स 


पेशा समझते थे। जहा वे पीडित पक्षकी सहायता करना अपना सर्वोपरि ध्येय मानते थे, 
यहा वे लेसको और सवाददाताओको भरुचित शिक्षा भी देते रहते थे। आलोचककी 
दृष्टिसि वे सर्वथा निष्पक्ष रहनेकी कोशिश करते थे। वे न अपने विरोधियोके गुण 
प्रगठ करनेमे कजूसी करते थे और न अण्ने समर्थकोके दोष बतानेमे अन्हे सकोच होता 
था। जिन लोगोके खिलाफ शिकायतें आती अुनके प्रति अन्याय न होनेका वे बडा ध्यान 
रजते थे। भिसलिओे पहले अन्हे छिख्र कर पूछते थे कि अुन्हे अपने बचावमें क्या 
कहना है। भुत्तरे लिझे काफी समय भो देते थे। यदि श्षिकायते व्यक्तिगत ही 
होती और सम्बंधित व्यक्ति जुस्हे स्वीकार कर छेते, तो वे अन्हें प्रकाशित न करके 
अुन व्यक्तियोको अपना आचरण ठीक करनेकी प्रेरणा देते थे। नाम तो किसीका वे 
अुसकी अनुमतिके बिना कभी जाहिर ही नहीं करते थे। गरज यह कि वे किसीको 
वदनाम नहीं करते थे, अुसे सुधारनेका हो प्रयत्न करते थे। फल यह होता था कि 
लोग वहुधा निराधार या प्रमाणहीन शिकायते या तो भेजते ही न थे या अुन्हे वापस 
ले छेते या सुबार छेते थे और जिनके विशद्ध सही आरोप छगाये जाते थे वे अुन्हे 
दूर कर देते थे और प्रकाशनकी नौवत ही नहीं आती थी। बापू जिन पत्रोको 
चलाते थे भुनमें ओेक शब्द भी अुनके देखे विना नहीं छप सकता था। जिसमें वे अपने 
बडेसे बड़े सायीके साथ भी रियायत नहीं करते थे। वे अपनी जिम्मेदारीका जितना 
अूचा माप-दड रखते थे | 
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सन्‌ १९३८ व १९३९ में मैने भी ओक पत्र-सपादकके नाते अस नीतिके 
अनुसरणका प्रयोग किया त्तो अभुसके कल्याणकारी अनुभव हुओ। अजमेरके रेलवे कारखानेके 
विरुद्ध रिश्वतकी अन दिनों वडी शिकायत थी। कुछ अग्रेज अफसरोके विसद्ध असंतोष 
था। मैने प्रधान अधिकारीसे, जो अग्रेज था, मिलकर अुन्हे वापूकी पद्धति समझाओी 
और अुसकी संम्मतिसे दो अुच्च अधिकारियोके मामछे हाथमे छिये। तय यह हुआ कि 
जो व्यक्ति हृदयसे अपना दोप स्वीकार कर ले और भविष्यमे शुद्ध रहनेंका वचन 
दे दे असे मेरी सिफारिश पर क्षमा कर दिया जायगा और जो दोप स्वीकार न करे 
असके मामलेमें अुचित कार्रवाभी की जायगी। तदनुसार मेने दोनो अग्रेज कम- 
चारियों पर लगाये जानेवाले आरोप अन्हे छिख भेजे और अुनकी सफाओ मागी। 
मैने यह भी सूचित कर दिया कि अंन्हे पत्रव्यवहार करनेमे आपत्ति हो तो में 
/ अनसे रूबरू मिल्न छूगा। भुन्होने आदमी भेजकर मुझे वुलाया। 

पहले कर्मचारीका सप्वध निमुक्तियों और तवादलोसे था। वह दोनो पक्षोसे रुपया 
ले छेता और जिसका काम हो जाता अुसकी रकम रख छेता था और असफल आदमीके 
दाम लौठा देता था! भे अुससे अुसके वगले प्र मिरा। मैने अुसके कये पर हाय 
रख कर कहा “आप बजेक ओऔसाओी है। औसामसीहको यह शिक्षा है कि भूछ हो 
जाय तो असे मान कर सुधार लेना चाहिये। आप जवान आदमी है। खरी कम्रमी 


ण्३ 


खामिये। भगवाव वरकत देगा। अगर आपकें घूस लेतेकी कमजोरी सचमुच है, 
तो भुसे स्वीकार कीजिये और आयदा न छेचेकी प्रतिजा कर छीजिये। मैं गाबीजीका 
मेक न्न अनुयायी हु! आप विश्वास करेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। मेरे 
हाथसे आपकी कोओी हानि नहीं होगी।” अुसने नीचा मुह किये मेरी वात सुनी और 
अुसकी आलोमें से आसू निकल पडें। तव अुसकी पत्लो, जो दवजिकी आइमें सव सुन 
रही थी, सामते आकर कहने लगी “मि० चौवरी, मेरे पति जब यहा बाग्रे तब 
खराब आदमी नही थे। आपके देशमभाजियोनें जिन्हें यह चस्का लगाकर विगाड दिया। 
मैं मि० गाधीकी और आपकी अणी रहूगी यदि आप बिन्‍्हें सही रास्ते पर के 
आयेंगे।” अस अग्रेजनें भुसी दिनसे रिश्वत छोड दी, विचाराधीन मामछोंका जो 
जो रुपया अुसके पास रखा हुआ था असी दिन लौटा दिया और मुझे लिखकर बुसकी 
सूचना भेज दी! 
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दूसरा अफसर वर्क्स मैनेजर था। जब मैं अुससे मिला तो भुसने आरोपको 
गलत वताया। मगर असके हाथ काप रहे थे और भुखमुद्रा भी कह रही थी कि 
अुसका दिल कसूर मानता है, मगर जवानकी हिम्मत नहीं हो रही है। मैने भुसे 
यह बात वताकर साहस करनेका अनुरोध किया। परन्तु अुसका साहस नहीं हुआ। 
जब मैने प्रधान अधिकारीकों अपनी जाचका नतीजा वताया, तो बेंक सप्ताहके भीतर 
पहले कर्मचारीका अुसकी जिच्छाके अनुसार वम्वभी तवादछा कर दिया गया और 
बक्से मैनेजरकों रिटायर करके विलायत भेज दिया गया। 


१८५ 

जिसी तरह अजमेरमें ओेक डिप्टी पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्टका किस्सा हुआ। आुनके 
विरुद्ध भ्रष्टाचारकी वडी शिकायतें थी। थुनका शासनमें वडा असर और जनतामे 
दबदवा था। कओ हाकिम छोग अनके दरबवारी बने हुओे थे। मेरी अनुपस्थितिमे भेरे 
साप्ताहिक “नवज्योत्ति” में पुलिसकी कुछ शिकायतें छप गभी थी, जिनका असर 
अप्रत्यक्ष रुपमें बुन पर पडता था। मेरे लौटते पर ओेक दिन रातको मेरे अक वडे वकील 
मित्रके साथ वे खुद ही मिलने आ गये। बातें हुओ। मैनें सीवा ही सवार किया, 
“आप रिव्वत छेते हूँ ?' ओन्हे अचम्भा तो हुआ, मगर कुछ सोचकर वोले, 'भिसका 
जवाब अगली मुलाकातमें दृगा। जब फिर आये तो कहा, “पिछली वा्तें दरगुजर 
कीजिये) आयदा कोबी शिकायत नहीं आयेगी। मैने जिसे दोष-स्वीकार और आगेका 
आइवासन समझा। अम्होने बितनी साफ बात मुझे वायूका आदमी समझकर ही कही 
और संचमच जब तक वे रहे-- और वे काफी अरसे तक रहे--मेरे पास अुनके 
विहद्ध कोभी शिकायत नहीं आबी। 
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राजस्थानके ओेक प्रसिद्ध राजधरानेमें अेके युवकका विवाह हुआ। ससुरालवालछोने 
वचनानुसार दहेज नहीं दिया। वरके माता-पिताने कन्याके मा-वापके जिस कसूरकी 
सजा लडकीको देना शुरू कर दिया। वधूको 'दुह्मग ” दे दिया गया अर्थात्‌ पतिदेवने 
अुससे मिलना छोड दिया। किसी सहृदय व्यक्तिने यह कथा मुझे लिख भेजी। 
सम्पादकके लाते मैने लडकीके ससुरको पत्र लिखकर जिस अन्यायकी ओर आुनका ध्यान 
आकपित किया और अुनके भुच्च कुछ और वीर जितिहासकी याद दिलाकर और 
गाधीयुगर्मं जन्म लेनेके सौभाग्यका अल्लेख करके अूस निर्दोष अबछाके साथ न्याय करनेका 
अनुरोध किया। फछ चमत्कारी हुआ। आठवे दिन राजा साहवका प्रतिनिधि आकर 
ओअुनकी ओरसे धन्यवादके साथ साथ आइवासन दे गया कि अन्याय दूर कर दिया 
गया है! 
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थेक दिन राजपृतानेकी भेके छोटी रियासतसे ब्रेक महिला आमी। अुन्होने 
दीवान पर गभीर आरोप छगाया कि भहिलाको रख्लेल बनानेके लिग्रे दीवानने असके 
पत्तिकी हत्या करा दी है। मैने अुसके वयावकी नकछू दीवानकों भेज दी। दीवानने 
मुझे मिलने बुछाया। अभियोगको अन्होने गछत बताया और सफाजीमे न्याय-विभागके 
सारे कागजात मगवाकर दिखलाये। मुझे सतोष नहीं हुआ तो बोले, ' छाप धक्षाएं, 
प88 8 988 क्षाएं ७ए९॥ शा 9 प्र (प्रत्येक साधुका भूतकाल और प्रत्येक 
पापीका भविष्य होता है)। और कोमी होता तो में यह न कहता। पर आप' गाघीजीको 
मानते हैं, जिसलिओे यह बात कहता हु।' मैं सन्तुष्ट होकर चछा आाया। अुधर 
दीवान साहवने अुस महिछाको रखेल न बताकर मुससे विवाह कर लिया और 
अब वह क्षुनकी विपुल सम्पत्तिका आुत्तराधिकार भोग रही है। 
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बेक वार शायद १९२३ में लाहौरके दैनिक ट्रिब्यूत” के वयोवृद्ध सहकारी 
सपादक श्री आयगर पुप्कर स्मानके लिझ्रे अजमेर आये थे। मेरे ही मेहमान थे। 
बापूके वारेमें ग्रेक दिन बातो ही वातोम्में कहने छग्े, “ज्ला8 ॥8 8 085 
एफश्ञाश क्र 5ैध8 ” (जेशियामें भुतकी अग्रेजी सबसे अच्छी है।) वादके अपने 
प्रत्यक्ष अनुभवसे ओक पत्रकारके नाते मेरी यह राय बनी है कि वे अपने समयके 
ससारके सबसे बड़े पत्रकार थे। अन्होने पत्रकारके धन्लेको प्रत्यक्ष रूपमें भुतना 
ही भूचा भुठाकर दिखा दिया जितना मानव-जीवनकों। वे जिस क्षेत्रमें सचाओ और 


श्ण्प 


साइगीका नमूना थे। बुन्होने पत्रकारोक़ों अपने भुदाहरणसे साबित कर दिया कि वे 
सत्य, सद्भाव औौर सहिप्णुताके दुत है, अुनके कार्यका आवार नैतिकता और आघ्या- 
त्निकता है। ग्राधीजीके अनुस्तार प्रकारमे परिश्रम, दीर्घोच्रोग, निर्भयता और निषपक्ष- 
ताका समन्वय होना चाहिये। जो वात लिखी जाय पूरी खोजके वाद, वडी सावबानीके 
साथ छिखी जाय। वे अक थेक अब्द चुनकर, तौलकर लिखते थे। चार अब्दोका काम 
ओेक बन्दमे लेता जानते थे। अनके वाक्य जितने मीठे होते थे बुनने ही साफ होते 
थे। अुतके लेखनमें कही अत्युक्ति, कटुता या चालाकी नहीं होती थी। वे मिस कछाके 

महान कल्क्रार थे। परन्तु कलछाको वे कलाके लिश्े नही पूजते थें। वे अुसे अपयोगी 
वस्नुके रूपमें ही मानते थे और मसारके कल्याणके लिओे, दर्विनारायणकी सेवाके 
लिजओे, सत्य और बहिसाके प्रचारके लिओे ही वे अपनी अत्य झक्तियोकी तरह पत्रकार- 
कलाकी, लिखनेकी शक्तिको भी काममें लेते थे। सचमृच बुन्होंने कलमको तलवारसे 
ज्यादा ताकतवर वना दिया था। जिन्हे 'यग शिडिया', “नवजीवन*, “हरिजन 
या 'हरिजनसेवक * पढनेका ओेक वार सच्चा चस्का लग गया, वे भ्रुतके लिझे आतुर 
रहते थे और वापूके छेखोका ब्ेक ब्रेंक अक्षर पढ़े बिना नहीं छोडते थरे। अग्रेजी और 
गुजराती भाषाकों भुनकी ओेक विशेष देन है। मेरा विश्वास है कि अुनकी लेखनीसे 
निकली हुओ चोज आवेवाली पीढिग्रोको सदा प्रेरणा देती रहेगी। 
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सितम्बर १९३९ में दूमरा महायुद्ध छिड गया। भ्िस अवसर पर मुझे वापूकी 
आदर्ण राजवीतिनताके दर्शन हुबे। मेरी रायमें आदर्ण राजनीतिन वह है जो अपने 
बुसूलको न छोडते हुमे शन्रुपक्षके भी सत्यको स्वीकार करके, जनताकों जैसा कार्मक्रम दें 
जिससे बुसे कमसे कम त्याग करके अधिकसे अधिक फल प्राप्त हो सके। युद्धकालमें 
बापुने लिसी नीतिका अनुसरण किया। वे अपने अहिसाके सिद्धान्त पर अन्त तक डे 
रहें। धुन्हे देशकी स्वावीनता जैसा वडा प्रलोभन भी काग्रेस व भारतकी ओरसे 
मित्र राष्ट्रोकरो नैतिक सहायता दिलवानेके छि्रें ललचा नहीं सका, और न जवाहर- 
लछारूजी, राजाजी और सरदार जैसे साथियोंके विछोहका डर ही नत्यपयसे विचलित कर 
सका। वे धश्रृवको भाति जिस दात पर अटल रहे कि भारत जिस पक्षकों न्‍्याय-पक्ष 
मानता है अुसका समर्थन तो जरूर करेंगा, मगर वह समर्थन नैतिक ही होगा, 
युद्धके रूपमें हरगिज नहीं। मुझे तो व्यावहारिक दृप्टिसि भी स़यारके नवसे पदु 
राजनीतिन देश ब्रिटेनकी राजनीतिन्ताने भी भावीजीकी राजनीतिनता वढ़कर मालूम 
हुआ। जाखिर तो मुल्य वात थी भारतके सद्भावकी। यदि ब्रिटेन असे प्राप्त कर 
लेता वो जिस देंगसे युद्ध लिये घनजन प्राप्त करनेमें काग्रेस और वापूकी ओरसे 
जितना विरोव हुआ आुदना न होता और बुनके प्रचंड अल्दोलनमें भारत व सतारमें 
ड्िव्ब्ि साम्राज्यके विरुद्ध जो प्रतिकूल वातावरण वना वह न बनता। 
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दूसरी स्त्री वापुकी राजनीतिज्ञताकी यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्यको भारतका 
सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुमे भी अन्होने धुरी राष्ट्रीकी निरकुश और आक्रमणात्मक 
वृत्तिके मुकाबलेमें मित्र राप्ट्रीकी लोकतत्री और रक्षात्मक पद्वतिकी श्रेष्ठता स्वीकार 
की। बिस़ीलिमे अओन्होंने अग्रेजोक़ो परेशान करनेके जिस भुत्तम अवसरका लाभ 
अठकर तुरन्त देशव्यापी सामूहिक सत्याग्रह छेड देनेंसे परहेज किया। वे शत्रकी 
विपत्तिमे भुत्त पर हमछा करना कायर क्ृत्य समझते थे। अनकी अहिंसक ज्ौगेकी 
कल्पना हिंसात्मक वीरतासे कही मिवक अदात्त थी। परल्तु वे व्यावहारिक आदर्शवादी 
थे। जिसलिओे केवल अग्नरेजोकी परेशानीके खयालसे ही भारतकी आजादीकी स्वाभाविक 
लडाभीकों सर्वथा स्थगित या बन्द करनेको भी तैयार नहीं थे। वे अत्यन्त विवेक- 
पुर्वंक सीढी दर सीढी आगे बढें। आन्होने अग्रेजोडी नेकनियतीकी परीक्षा छेनेको 
मिन्न राष्ट्रोसे जुनके क्रिस दावेका प्रमाण चाहा कि वे ससारकी स्वतृत्रताके लिभे लड़ 
रहे हैं। भुन्होने यह माय की कि युद्धकालमें भारतको व्यावहारिक स्वश्ञासन दे दिया 
जाय और युद्धके समाप्त होने पर भारत पूरी तरह स्वाधीन्र कर दिया जाय। 
ब्रिदिश सरकार मिस क्षिम्तहानमें फे हुओ। बुसने कोओ स्पष्ट वचन नहीं दिया। 
तब वापूने सरकारकों काफी मौका देकर पहले कंदमके तौर पर प्रान्तोके कांग्रेसी 
मत्रिमडलोसे भ्िस्तीफे दिल़वाये। जब जिससे भी अग्रेज|के स्वार्थने अुनके विवेकको 
जाग्रत नहीं होने दिया, तव गाघीजीने देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 
मुसमे यह विशज्ञेपता देखने छायक थी कि सव सत्याप्रहियोको पैदल यात्रा करते 
हुभे दिल्ली पहुचना था, ताकि भारतके कोने कोनेमें काग्रेसशमा सन्देश पहुच जाय, 
अधिकसे अधिक देशभकक्‍तोको देशकी ग्रामीण जनताका सम्पर्क और परिचय प्राप्त हो 
जाय, भुनर्भें आरामतरूव और अभिमानपूर्ण नेतृत्वकी मावनाके वजाय समता, नम्नता 
और परिश्रमशीलताका संस्कार पडे और सरकारके लिग्रे भी जिस व्यापक आन्दोलनका 
मुकाबिला करना आसान ने रहे। 
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नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश मजिमडऊकी ओरसे क्रिप्स साहव भारतसे समझौता 

करने आये। आुनके प्रस्तावोको समझनेमें जहा अन्य भारतीय नेता बहुत दिन भुल्झे 
रहे, वहा गाथीजी अन्हे देखते ही भाष गये कि बुनमें कुछ दम नहीं है। भ्रुन्होने 
है आगेकी तारीख़का चेक कहकर सकेत कर दिया कि वह दिवालिये वैककी न 
सिकरनेवाली हुडी है। जब अन्होने देखा कि ब्रिटिश सत्ताविकारी अपनी स्वार्थपूर्ण 
सत्ता बनाये रखनेके लिभे मिस सकट कालमें भी हमारी आपसी फूटका -- हिन्दू 
मुस्लिम झगडेका --वेजा फायदा आओठानेसे वाज नहीं आते, तो भुन्होने जो प्रस्ताव किया 
अुसमें तो ओेक सत्याग्रहीके साहस और शौयंकी हद ही कर दी। जैसे बुन्होंने 
गोलमेज परिपदके समय यह कह दिया था कि मुसलूमानोके हाथमे कम दे दी जाय 
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और वे जो चाहे सो ररू लें और वाकी हिन्दुओके लिझ्े छोड दें, वैसे ही सिप्सि 
मिशनके जवसर पर घोषणा कर दो कि ब्रिटेन भछे ही मुस्लिम लोग या और कित्ती 
भी भारतीय प्रजा-पक्षके हाथो भारतके शासनकी वागडोर सौंप दे। मगर न ब्रिटिश 
सरकारवी नियत अच्छी थी और न मित्र राप्ट्रीगो अपने सवक्त साथीकों नाराज 
करनेकी हिम्मत हुआ और न जिन्नाह साहबका ही यह हौसला हुआ कि देशकी लगाम 
वे और अुनकी पार्टो श्॒माल छे। अतर्मे वापुको विवश होकर अग्रेजोके लिम्रे 'भारत 
छोडो” का और भारतवासियोंके लिझे “करो या मरो' का दोहरा नारा बुढत्द 
करना पडा और देयमें सामूहिक सविनय भगका प्रचण्ड आन्दोलन छेड देना पडा। 
अुसका जो परिणाम हुआ वह ओक सर्वविदित अतिहासिक घटना है। अआुसने 
मानवजातिको यह अमर सन्देश दे दिया कि परावीन राप्ट्रोकी मुवितिका, न्याय 
प्राप्तिका, राप्ट्रोके वीच झगड़े निपटानेका हिंसा ही लेकमात्र साधन नहीं है, बल्कि 
क्षेक दूसरा भ्रपाय अहिंसा भी है और वह कही सस्ता, कही श्रेयस्कर और कही 
चिरस्थायी है। यह वापूके सत्याग्रह मार्यका हो चमत्कार था कि डेढ़ सौ वर्षेके पीडित 
ओर पीडकके मम्बन्धोके वाद भारत और ड्रिटेन आज दृष्मन न होकर दोस्त है। 
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बित तीन वर्षो अर्थात १९३९ से १९४२ के अस्सेमें मुझे वापुके साह्निव्यमें 
सैवाग्राम रहनेका सौभाग्य मिला । अुस समय मेरे पास भुख्यत. पुस्तकालय, वाचनालय, 
पत्रव्यवहार और “हरिजन ' के अनुवादका काम था। बेक बार राजकुमारी अमृतकौर 
मेवाग्रामसे शिमछे जा रही थी। मुझे भी अरुन्ही दिनो दिल्ली जाना था। मैने वापूसे 
पूछा, “मैं राजकुमारी वहनके साथ ही चढा जामू तो?” “द्र्चा वह दे तो न 
लेना ।” बापूका यह अुत्तर सुनकर आउचय भी हुआ और दिलको ठेस भी छगी। 
मैने कुछ तेजीमे आकर प्रइव किया, “यह सवार ही कहा है? ” बापू बोले, “बह 
स्वभावकी आुदार है और भुसके तुम्हारे मीठे सम्बन्ध है। कही वह आग्रह कर बैठे 
ओर तुम जितवार न कर सको तो तुम्हारी तेजोहानि हों सकती है। हम गरीब 
लोग हूँ। स्वाभिमान ही हमारी पूजी है। असकी रक्षाका हमें सदा ध्यान रखना 
चाहिये। भित्तीलिशं तुम्हे चेतावनीके तौर पर कह दिया है।” अकसर लछोकसेवक 
मिथ्याभिमानकी स्वाम्रिमान मानकर अद्रेगकारक व्यवहार करने है। परल्तु बापू 
दूमरेसे भुपकाद करानेंमें अधिक अपमान समझते थे। 


१९३ 
अममेर मेसवाडेमें कुछ ही समय पहले जिसी सार्वजनिक समारोहका सभापत्तित्व 
करने क्षेदर प्रसिद्ध राजपुरप आये थे। अुनवा आतिथ्य करनेवाले बुछ वाग्रेसी बार्य- 
क्वोओने थुर्हे मद्रपान झरने देपा तो अुन्हे बडा असन्तोप हआ। ओे रोज मैने 
मेयाधामर्मे सैरदे! समय भिस पतनाऊा जिक्र करके बापुसे पूछा ” आप छोड़े वार्य- 
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कर्ताओके साय तो जितनी सख्ती करते हैं परन्तु क्षिस तरहके बडे छोगोके खिलाफ 
कुछ भी कार्रवाओी क्यो नहीं करते? ” बापूकी आदत थी कि जब कोभी प्रदन अनके 
खयालसे अच्छा होता, तव अुसे अच्छा बताये बिना नहीं रहते थे। त्रिस सवाल 
पर भी अँसी ही राय जाहिर करते हओ अन्होने कहा, “ तो शराब ही नहीं 
पीते, दृश्चरित्र भी हैं। मगर मैं क्या करू? अर्सेसे हमारी राजनीतिमें भी यह 
पाण्चात्य परिपाटी पड गओ है कि व्यक्तिकी खानगी जिन्दगी और सार्वजनिक जीवन 
अलग अलग चौज है। मैने जिस परिपाटीको तोडनेकी बहुत कोशिश की, मगर 
मैने हार मान ली, क्योकि जिसमें वडेसे बडे कार्यकर्ता मेरे कड़े विरोधी है। 
शामको शरावकी बोतल और वेश्याको लेकर वग्घीमे सैरको निकलते थे, मगर किसीकी 
मजारू नही थी कि अन्हे पुछ भी कहत्ता। क्योकि वे बडे दबंग आदमी तो थे ही, 
साथ ही भुस समय जनताके प्रमुख सेवक भी थें। पुरानी बातोकों छोड दो। अभी 
अभीकी ताजी घटना सुनाभू। अुस दिन व्यक्तिगत सत्याग्रहके लिओभे मैंने विनोबाको 
प्रथम सैनिक चुना और अनके परिचयमें ये शब्द रखे कि भुन्होने कभी किसी स्प्रीकों 
छुआ तक नही है, तो मुझे वह वाक्य निकाल देता पडा, क्योकि. ने विरोध किया। 

का आग्रह मैं ठाल नहीं सकता। यह है हमारे राजनीतिक क्षेत्रकी हरकत 
यही गनीमत समझो कि काग्रेसने मेरा शराबवन्दीका कार्यक्रम स्वीकार कर लिया और 
असके अनुसार वहुत छोगोने मच्यपातर छोड दिया। मगर मुझे खानगी जीवनकी 
शुद्धताको राष्ट्रीय कार्यक्रका अग वनानेमे बिससे अधिक सफलता तहीं मिली। 
जिसलिय मैंने यह मर्यादा वना छी है कि जिस विषयमें अपने साथियों कर्थात्‌ अपनी 
सस्याओके कार्यकर्ताओके प्रति कडाओ रखू और दूसरोंके प्रति नरमी।” अपनोके 
प्रति बापूकी यह कठोरता और दूसरोके साथ आुदारता कल्याणकारी ही सिद्ध हुमी। 
साथ ही यह भी सही है कि वापूके प्रयत्नसे सावेजनिक जीवनमें काफी पवित्रता आबी 
और अपविशत्न साधवोका खुला समर्थन या आुपयोग करनेमें सावंजनिक छोमोको अर्म-्सी 
महसूस होने लगी है। 
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भ्रिन दिनो राजस्थान और अजमेरके सम्बन्बर्में किसी कार्यकर्ता या राष्ट्रीय 
कार्यक्रमका कोओ मामछा वापूके पास आता तो वे अकसर मुझसे भी पूछ छेते थे। 
ओक दिन व्यक्तिगत सत्याग्रहके सिलसिलेमें ओेक काग्रेस पदाधिकारी सत्याग्रहके अस्मीद- 
वारोकी सूची छेकर वापूकों दिखाने आये। ये सूचिया वापूसे मजूर करा लेता जरूरी 
' था। देदाभरके प्रमुख कार्येकर्ताओके प्रत्यक्ष सम्पर्कमें आनेका भूनका यह मेक तरीका 
भी था। बापूने सूची मुझे देकर पूछा “कुछ कहना है?” मेने कहा “आपकी 
शर्तोकि अनुसार तो जिस फेहरिस्तमें सिर्फ तीन ही नाम योग्य हैं।” भुन्होने पूछा 
“यह कैसे ” ” “जिसलिये /, मैने भुत्तर दिया, “ कि वाकी लोग पहननेके कपडेके सिवा 
दूसरा कपडा खादीका ही काममें नही लेते और भुनके आश्रित तो खादी पहनते भी 
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पु 


नहीं। * पदाधिकारीने प्रब्न किया, “परन्तु क्या यह जहरी हे?” “बेशक”, 
बापूदे जवाब दिया। जैसी शर्तों द्वारा जहा बापू देशभक्षतोंके सेवामाव या महत्त्वाकाक्षासे 
लाभ बुठकर खादी आदिका प्रचार करते थे, वहा सस्याकी परवाह न करके योब्यता 
पर ही अधिक जोर देते थे। 


१९५ 
शक रानको दस बजे डॉ० सुशीक् नब्यर जगाने आओ। कहा, “ बापू बाद 
कर रहे हूँ।” में पहुचा तो ओेक तार हाथपें देकर पूछने छगें, “जिन्हें जानते हो 
कौन हूँ ? कंसे भादमी हैं? क्या मैं जिस मामलेमें पडू?” तार माणिक्यलालजी 
वर्माकी पली नारायगी वहनका था। माणिक्यछालजी अन दिलों मेवाड राज्यके 
बन्दी और बीमार थें। तारमें अुनके मामलेगें हस्तक्षेप करनेको कहा गया था। मैंने 
कहा, “मापिक्लछाल्जी वर्षों तक मेरे साबी रहे है। विजौलियामें पथिकजीके मुख्य 
भिप्य और सहायक थे । अहिसाकों तो पूरी तरह नहीं मानते, सगर किसानो और 
गराीबोदे सच्चे सेवक हूँ। मेरी रायमें आपको सहायता अवध्य देनी चाहिये।” सुबह 
होते हो बापूने मेवाडके दीवानको, जो अुस समय श्री ढी० विजयराघवाचार्य थे, तार 
दिया कि मेरी सलाह है कि माणिक्यछाल छोड दिये जाब । आुत्ती दिन स्थानापत्न 
दौवान श्री प्रभानचद्ध च्जीका भृत्तर आ गया कि आपका तार श्री विजयराबवाचार्बके 
पास, जो छुट्टी पर मद्राल गये हुओ है, भेज दिया गया है। भेक सप्ताहके भीतर 
माधिक्यदालजी स्टिि कर दिये गये। जिस प्रकार अन्नात किन्तु प्रामाणिक कार्यकर्ताओकी 

सहायता करनेको वापु सदा तैयार रहते थे। 
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दाठियाबाईों जेक प्रसिद्ध कार्यवर्ता जापानसे छोटे थे। वे कुछ व्यक्तिगत 
बारांमि सार्वजनित प्रवृत्तियोंते हवकर विदेश चले गये थे। जात्रानकी खेती पर वे 
कोश पृरतत' भी लिखकर हाये थे। जुसकी प्रति बायूकों भेंद्र करता चाहते थें। 
बराइसे मिदना भी चाहते थे जोर सिसक भी थी। मेरे सुपरिचित ये। मुझसे सलाह 
ली। मैने रहा, ' शायर साईजनिक जोवनमें किससे आना चाहते हो तो या सो धुतसे 
सताह ने मामिए्रे था किर थे जो सटाह़ दें अुस पर चढिये। ” “ मगर बापू स्वय ही 
डुउ पूछ दे शौर सताहे दे दें तो? / जुल्हें झा हुओं । मैने आुतर दिप्रा, “परदि 
मेंते बार ठोर तरह समता हैं ता ये अपे शाप जिस विययकों ने छेटगे जौर ने / 
कोजी "व ही देंगे। आप अुनहे दर्शन अन्त जायानी दाल करने चरें आाशिये। वे 
तैबड छुशाल पूरी ओर लिमी विपय्र पर द्वात करेगे।” मेरा अनुमान दिरकुल सही 
नित्य । बारां कीौठ था कि में छिसीझ द्वाजी नहीं हु । जिस कौत्की वे पूरी 
प्रइन्दी उससे थे। 
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निममित रपमे वात बसे क्रेनिकल' और “दाजिम्प ऑफ भिडिया' शुरूसे 
पड़े थे। भेतरे शप्ट्रीय गतिवितिसे और दसरेफो विरोधी पक्षसे परिचित रहनेको 
देशों मभें। दोनो बापूरे मुग्प कार्ईलेत्न गुजरात और काठियावाड सम्बन्धी प्रमुस पत्र 
थे। सेयाप्राम आगे बाद थे नागपुर टाजिम्स' पर भी अेक नजर डाल ठेने लगे 
भें। साध्वाहिशमे ये टी नदराजनके 'जिठियन सोश्यछ रिफरार्मर ' का अग्रेख और 
मामिहोंें शमानद बावने “माउने रिव्यू' की सम्पादकीय टिप्पणियां अवश्य देखते 
भें। मगर जययारों पर थे आग घटा रोजसे ज्यारा वक्‍त खर्च नहीं करते थे। वे 
दोपहरफे भोजनके बाद उेद्े लेटे समाचाग्पत्रका अवलोकन करते थे, श्षीपकों पर 
दृष्टिपातत कर जाते थे और कोओ महत्त्वपूर्ण समाचार या बयान होता तो अुसे पढ 
हैने पं। जिमीगे भुन्हे नीद आा जाती थी। 

परन्तु पत्नप्रिकार्ओ तो पुस्तकोकी तरह भुनके पास भेटस्वरूप वुनिया-भरसे ढेर 
सारी बातो थी। ओन्हें देसकर अुनकी दिलचस्पीकी कतरनें काटकर देना मेरा काम 
घा। अिन्‍्हे वे अपनी 'लाजित्रेरो' (शौचाढूय ) मे पढते थ्रे । विहगम दृष्टि भी 
मुनझ्ी कितनी पैसों थी कि कभी कोओ महत्त्वपूर्ण घटना सम्बन्धी कतरन रह जाती 
तो फौरन टोक देते थे। 
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अंक दिनकी वात है कि हैदरावाद (दक्षिण) के वारेमें किसी अखवारमें समाचारः 
छपा था कि निजामके किसी जिलाकेमें कुओके पातीसे बहुतसी मृत्युओे ओेक साथ हुआ 
हैं। समाचारमें कहा गया था कि वह अदेश सरकश भाना जाता है, मिसलिशे सन्देह 
किया जाता हैं कि पानीमे जहर मिलाया गया है और असमें राज्याधिकारियोका 
हाथ हैं। बिसकी कतरन मैने बापुके सामने रखी तो सही, परन्तु डरते डरते । 
मैने जुन्हे अपता सकोंच बताया तो कहने लगे, “असे समाचार मुझे जरूर वताया 
करो। हिंसा और असत्यकी राजनीतिमे यह सब हो सकता है। हम जैसी चीजोकी 
बुपेक्षा नही कर सकते | हमी बुनकों हाथमें लेनेका साहस नहीं करेगे तो कौन 
करेगा? हा, हमें यह सावधानी जरूर रखनी चाहिये कि विन्ता जाच किये कोओी 
प्रकाशन करके या राय देकर हमारे हाथो किसीके प्रति अन्याय न हो जाय |” 
जहा तक मुझे याद है बापूने हैदराबाद राज्यको जिस सम्बन्धमे पत्र छिल्ा था और 
फिर 'हरिजन ' में कुछ लिखा भी था। 
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»  » के चरित्रदोषके बारेमें अुनके आश्रमके ओक कार्यकर्तानें भुनके वरिष्ठ 
अधिकारीकों शिकायत लिखी थी । आरोप यह था कि अधिकारीनें जाच तो की, 
परन्तु शिकायत करनेवालेकी जानकारी या मौजूदगीमें नहीं की और फैसला दे दिया। 
भ्षिम पर बुसे असतोप हुआ और बुसने अपना असतोष वायू तक पहुचा दिया। 
वापूने सैरके समय मुझसे जिक्र किया तो मुझे कुछ कहनेमें झिझ्कक हुओ। तव वायू कहने 
लगे, “मैं तुम्हारा सकोच समज्न सकता हू। तुमसे न भी पूछता, मगर मेरी मुश्किल 
प्रह है कि किशोरलालभाओीसे कहता हू तो भुन्हे जिस तरहकी घटनाओसे बहुत 
भआाषात लगता है। जमनाछालजी सबसे ठीक रहते, मयर वे तो चले गये। महादेव 
भी नहीं रहे। मुझे स्वथ जितना समय नहीं कि खुद जाच करू। ” मुझे छाचार होकर 
जितना माछूम था कहना पडा | सुनकर वापूका चेहरा अेकदम गमग्रीन हो गया 
ओर भेक स्दे आह भरकर कहा, “जिस तरहके दोष कार्यकर्ताओसे मितने हो रहे 
हैं, और बडे-बडे कार्यकर्ताओंसे हो रहे है कि कमी कमी मैं निराश होने लगता ह। 
बितना तो मैं सोचने ही छुगा ह कि जिस दिशामें मेरा जो ओेक बडा बौर हम्वा 
प्रयोग चल रहा है वह सफल होता दिखाओ न दिया, तो बिधरसे शक्तित बचाकर 
अधिक जोर हिसाके विरोबमें ही लगाम । मुझ्ते खतरा यही दिखामी देता है कि 
कही मेरा रवैया प्रगट होगा तो हमारी अपनी सस्थाओंमें दभकी वृद्धि न हो। जिस 
मामलेमें मुझे भारी दभ मालूम होता है। में दमको सबसे खतरनाक बुराबी समझता 
है, कंपोंकि दभी आदमीके सुवरनेंकी गुजाजिणम नहीं होती ।” मिस सवादके बाद 
के आश्रमके मेक कार्यकर्ता मेरे पास भी ओेक पुलदा के दुराचरणके प्रमाणोका 
लेकर आगे थे। जिनमें के पिताके आक्षेप और कुछ वहनोके पत्र भी थे। मगर 

मैने भुस भाजीको प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योकि मुझे बायूका सवाद याद था। 
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मुझे बहुमूवर रोगका सन्देह हो गया था। बापूकों मालूम होते हो मेरे आहार 
पर प्रतिबव लगा दिये। चावल और अविक गकरखाले फुल बन्द कर दिय्े। प्यारे- 
छाल्‍जीने सूबे फलोका सुन्नाव दिया। मैं लेने छगा। वबहनको किसमें अमीरी नजर 
आभी । अन्होने मुझे कडद्री बात कह दी । किसीने यह ख़बर बापूकों दे दी तो 
मुन्नने कहने छग्रे, “. का दिल माफ हैं। नेवामावका तो कोओ पार ही नही। 
मेरे आरामके पीछे पागढू-्सी रहती है । अपने शरीरकी जरा परवाह नहीं करती। 
बड़े घरकी लडकी होकर नी गरीबोकी तरह खाती, पहनती और रहती है। परल्तु 
झदान अुसकी कुल्हाडों है। आुसके प्रहार मुन्न पर ही होते रहते है तो और किसीकी 
तो बान ही व्या ?े बुरा न मानना। सह लेना।/ मेरा ज्ञारा क्षोभ् काफूर हो गया। 
अपर शुन वहनको भी कुछ कहा होगा, क्योकि जिसके बाद अओन्होंने मुझे कोओ कु 
थात नहों बहो। 


श्र 
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/ तो आश्रमका साड है।” यह वाक्य ओक दिन सुवहकी सैरको आश्रमसे 
निकलते निकलते बापूने कहा । कारण यह था कि भाअओ किसी पर बिगड रहे थे 
और बडे जोर-जोरसे वोल रहे थे। मैने कहा, /.. भाजी अपने नियमोका पालन करानेमें 
जितनी कडाओी दृसरोके साथ करते है, भुतनी दूसरोके नियम स्वय पालन करनेमें 
नही करते। वे पुस्तकालयसे विता पूछे ही नहीं, मदा करने पर भी अख़बार और 
किताबें अुठा ले जाते है।” “हा, यह दोष भी अआुसमें है। परल्तु सबसे वडी कमजोरी 
है भुसका क्रोधी स्वभाव। जब ज्ावेश जाता है तो मुझे भी नहीं वस्शता। मगर कुसमें 
जिन अबगुणोकी तुलतामें गुण बहुत भरे है। परिश्रमी गजबका है। वह ब्रह्मचर्यका 
वीर साधक है। धुनका पक्का, अत्यन्त निर्भोक और साहसी है। किसीकी सेवा करता 
है तब अपनेको भूछ जाता है। खर्च कम करनेमें तो अुसकी जोडके बहुत ही कम 
कार्यकर्ता हैं।” जिस प्रकार वापु दोषदशनकी अपेक्षा गुणोकरों अधिक देखते, अनकी 
वैसी ही क्र करते और विविध शक्तियोका लोकसेवार्में भुपयोग करते थे। 
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मालिश वापू रोज कराते थे। भगर आस समयका भी कभी तरहसे दोहरा 
भुपयोग कर लेते थे। ओक दिन मुझे भी कोबी जरूरी काम हो गया तो मालिशके समय 
बुला लिया। मैंने देखा कि वे कुछ जरूरी कागजात पढ रहे हैँ। मालिमके समय वे 
नीदकी कंसर भी पूरी कर छेते थे। नींद लेनेमें तो वे जितने पप्फ्रे और से 
हुमें थे कि दक्षिण भारतकी हरिजन-यात्रामें मोटरके सफरमें भी सो छेते थे। कभी 
कभी तो जब चाहते दस-पाच मिनठकी झपकी भी छे सकते थे। 


२०३ 
सवाददात्ताओसे मुलाकात करते समय वायु बड़े जागरूक रहे थे। बुनका 
आग्रह होता था कि मुलाकातकी रिपोर्ट बुन्हें दिखाकर भेजी जाय। फमी कोजी 
गलत रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती, तो सवाददाताकों अुलहना दिय्रे जिना ने रहे। 
कोओ पत्र-प्रतिनिधि भूछ स्वीकार न कर्ता और सुनाने पर भी अुसे ने सुगाना नो 
* झुससे फिर भेंट मही करते। कभी विदेशी असवार तो समुद्री तास्से प्रगन जौर जुनरे 
. लिमे रुपया भेजकर सामयिक समस्याओं पर जुनक्ेे विचार प्राप्त दिया रस्से +॥ 
जिन प्रेस तारोंको कमसे कम शक्दों्गें भेजनेफी करा जुद्तोने क्षितनों सिदशल पद 
लौ थी कि भेक भी फालत शब्य नहीं शाता भा। हा ही धारो समगरी भी दे 
जहा जाते जानकारी कर हेते थे और समय पहरे भेंडवेशा न नसागरे थे। 

प्र 


बाद 


“धग बिडिया' और हर्जिन' पत्रोंके छेल्न वे सफरमें भी ठीक समय पर मिजदा 
देते थे। रेलगाडीके समयोकी जानकारी और पावन्दी भी बिनी तरह करते थे बौर 
कहां, किस समय, किस ग्राडीका सम्बन्ध मिलेगा, यह अुन्हें खूब याद रहता था। मं 
जब हरिजनवात्नामें मद्राससे अजमेर छोटा, तो मुझे ठेठ तकके कनेक्शन लितने नहीं 
बता दिये कि मैं दग रह गवा। और रास्तेमें मुझे कही पूछनेकी जरूरत नहीं पडी। 


र्ण०्ड 


प्रदन तो मैं भूछ गया हु, परन्तु कोओ आव्यात्मिक चर्चा थी। मेरी जिन्नासा 
प्र वापू ऊम्बा विवेचन कर रहे थे। मैं श्ुनक्ते हर वाक्य पर “जी” कहता जाता 
था। वीचमें कहो ध्यान बिवर-अधर चला नया होगा या वात समझमें नहीं बाबरी 
होगी, मैं चुप हो गया। बापू भी तुरन्त रुक गये और वोले, “क्यों क्या हुआ ? घंका 
हो या कुछ न समझे हो तो खामोश न रहकर पूछ लेना चाहिये। यीतामें ज्ञान- 
प्राप्तिकि तीन सावन बताये हैं, प्रणिपात, परिप्रदवत और सेवा। प्रब्न करनेमें सक्ोच 
नहीं करना चाहिये और जव तक वात पूरी तरह समझमें न जाये, पूछते ही रहना 
चाहिये | चुप हों जानेगें मेक तरहका असत्य है। सुननेमें भी ध्यान पूरा रबना 
चाहिये। अन्यथा बुसमें असम्वताका दोष होता है।' वापू जितने घीरजके साथ ज्ञान- 
दान करते थे, अृतती ही अओकाग्रतठाकी तालीम भी साथ साथ देते रहते थे। 
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बापू व्याकरणके वे भक्त थे। वे भाषाके शुद्ध ज्ञानके लिओ्रे व्याकरणकों बहुत 
महत्त्व देते थ्रे और वैज्ञानिक जानकारीके छिओ्रे अुसे अनिवार्य मानते थे। “हरिजन' 
के मेरे अनुवादसे खुश होकर अुन्होने मुझे भाषाश्षास्त्रीकी पदवी दे डाली और मूझे 
बादेश दिया कि सैरके समय जब मैं हिन्दीमें वात करू तो मेरी गरूतियां वही 
बौर तत्लण नुघार दिया करो।” जिससे पहले मुझे वे हिदायत कर चके थे कि 
/हरिजनसेवक ' के छिले लिखे जानेंवाले मूल हिन्दी लेखों और टिप्पणियोकी भाषा मैं देख 
लिया करू और जहा जरूरत हो, भाषा ठीक कर दिया करू। जिसे तो मैंने मान 
छिया, मगर यह नया हुक्म मेरे छिक्ले वही परेशानी करनेवार् था। जितने महान 
व्यक्तिकों और वड़ेंड़ें आदभियोक्ते सामने टोकवा मुझे विलकुल नहीं जचा। मगर 
बापू कहां माननेवाले थे? झूठी शर्म या शान बुन्हें छू तक नहीं ग्ली थी। कहने 
लगे, जहा ज्ञान है वहा वच्ष्दा मी गृट है। जिससे महजमें मेरी माया मुवर जावगी 
और बिसके लिओ अलग समय भी नहीं देना पड़ेगा।” मैं मजबूर होकर मगर कजूसीके 
साथ अपनी सजी ड्यूटी वजानें लगा। जेक दिन किसी वाक्यमें बुन्होने 'मैंने बोला 
झु्दप्रयोग किया। मैंने कहा, में वोला” होना चाहिये। वाधुने कहा, "क्यों, कोओी 
नियम हो तो वताओो।” व्याकरणका तो मूझें मी बहुत भोक था, मगर वचपनका 
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अभ्यास बहुत पहुछे छूट गया था। मुझे कृत्तरमें कूछ समय तो छगा, मगर नियम 
बनाकर बताना पा कि 'सकर्मक क्रियाओके ही साधारण भृतकालमें कतके 'ने' 
प्रत्यय लगता है। अकमंक कियाओके नहीं रूगता।' तब कही बापूका समाधान 
हुआ। भुसके बाद तो जब म॑ बापूके किसी बाक्यमें शुद्धि करता, तो पहले मन ही 
मन नियम याद करके या धद कर तैयार कर छेता था। 
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ज़िसी सिलमसिलेमें ओके मजेदार और खासकर राजेन्द्रवाबुकी वालोचित सरलता 
ओर सीसनेको वृत्तिका ेक किस्सा याद आ रहा है, जो डूगरपुरके महारावल साहबने 
सुनाया घा। बात यू हुओ कि भारतके आजाद होने पर राजाओसे शर्तें तथ करनेके 
लिम्रे भेंह समझौता समिति (|पणाआएह 0णाशा॥४8 ) नियुक्त हुओ थी। 
भुरामें काग्रेसकी ओरसे नेहरुजी, सरदार, मौछाना और राजेन्द्रवावू थे। राजाओके 
नुमाजिन्दोमें डूगरपुरके महारावल भी ओेक थे। वे राजेन्द्रवावूके पास ही बैठते णे। 
भुन्होते चारो नेताओका वर्णन मेक ओक वाक्‍्यमें जिस तरह किया “नेहरूणी सच्चे 
आदमी है। भेक दिन अेक वात कहेंगे और भूछ हुओ होगी तो दूसरे दिन दूसरी 
बात कहकर सुधार छेंगे। मौहाना शानदार आदमी है। राजाओने जब अपनी 
कठिनाजियो पर अधिक जोर दिया तो कहने छगे, “राजा साहवान, हमारी मुद्दिक- 
लछातका भी तो खयाल फरमाजिये। हमें सोश्यलिस्ट साथी क्या कहेगे” ' सरदार 
भजवूत आदमी हैं। जो वात कहेंगे खूब सोचकर मुहसे निकालेंगे और फिर अुस पर 
डटे रहेगे। राजेन्द्रवावू सरलताकी मूर्ति है। मुझसे कभी वार पूछा, “महाराज 
साहब, जिसका क्या मतलरूव है?' मुझे बडा सकोच हुआ। मैने कहा, 'मैं तो 
आपके सामने बच्चा हू, में आपको क्या समझायू ? ' बोले, “नही, नहीं, जिसमें कोमी 
हज नही। मुझे जो नही आता पूछ छेता हू। आपको आता हो तो बता दीजिये।”” 
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१९४० या १९४१ की वात होगी। अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलनके अध्यक्ष 
भद्रासके डॉ० लक्ष्मीपति बापूसे मिलने आये हुओ थे। अुनके खयालसे वापूकों गलत- 
फहमी-सी थी। भुसीकों दूर करने वे आश्रममें कुछ दिन ठहरे थे। सुबह-शामकी 

, सैरके वक्‍त वापूसे बातें होती। वापू मानते थे कि आयुर्वेदकी चिकित्सा अधिक 
प्राकृतिक, सस्ती और स्वदेशी तो है, पर विज्ञानकी दृष्टिसि अुसकी प्रगति एक गओ 
है और आम तौर पर और शल्य-विद्या (सर्जरी) में खास कर वह बेलोपैथीका मुका- 
बछा नहीं कर सकती। डॉ० लक्ष्मीपतिका दावा था कि आयुर्वेद अब भी रोगोके 
जिछाजमें किसी और चिकित्सा-प्रणालीसे कम कारगर नहीं है। कुछ दवाओं तो 
क्सकी असी अक्सीर है कि किसी दूसरे आरोग्यशास्त्रमें पाओ नही जाती। राज्याश्रय 
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या श्रोत्साहनके अभ्ावमें भुसका विकास रुक गया है, जो काफी माछी मदद मिलनेसे 
अब हो सकता है। वापूने कहा, “में कुछ मरीज आपके हवाले करता हू, अन्हे 
अच्छा कर दीजिये! खोजके लिमे सावन चाहिये तो सेवाग्रामर्में आपको जगह भी 
दे सकता हू और रुपया भी। आप खोज व प्रयोग करके अपना दावा सिद्ध कीजिये। 
में अपनी राय बदल छूगा।” कोओ शोधशाला खोलनेका विचार भी हुआ, पर वह 
कार्यान्वित नहीं हुआ। वहरहाल, बापू अपने विचार प्रयोग-सिद्ध अनुभवसे वदलनेको 
स॒दा तैयार रहते थे। 
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स्वच्छताके मामलेमें वायू वडे कट्टर थे। आदर्श सफाभीकी वात करते हुमे 
अक्सर वे पाखाने और भोजनालयका साय साथ जिक्र करते थे और कहते थे कि 
दोनो ही जगह ओअेक भी मकक्‍्खी नहीं होनी चाहिये। जिसके लिभे जालियो और 
फिनाशिल वगराके खर्चीले साधनोंके वजाय वे सफाभी पर ही जोर देते थे। गरीब देश 
और असके गरीब निवासियोके अल्प सामथ्यें और प्रमुख हितकी वात सदा बुनके 
ध्यानमें रहती थी। छूतकी वीमारियोकी रोकयामके लिमे तो जिस दोहरी सफाओको 
वे अनिवार्य ही मानते थे। ओुनकी सस्याभोमें जैसी ही सफाओ रखी भी जाती थी। 
मगर अनके हर कामकी तरह जिसमें भी सावनोकी अपेक्षा किफायत और मेहनतके 
स्वावलम्बी तरीकेको ही अधिक महत्त्व दिया जाता था। 
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युद्धकाछीन व्यक्तिगत सत्याग्रह छेडनेंसे पहले वायसरायका वुलावा आया था। वे 
जल्दीसे जल्दी वापूसे दिल्‍ली या शिमलेमें मिलना चाहते थे। यह प्रस्ताव था कि 
बापू हवाओ जहाजसे पहुचें या विशेष रेल्गाडीसे। वापू दोनो ही प्रस्ताव नामजूर 
करके मामूली ट्रेनमें गये | गुस अवसर पर बुन्होने जिस भाश्ाके भुद्गार प्रगठ किये थे 
“/ मैं टेलीफोन नहीं चाहता, पर धनश्यासदासने लगवा दिया। सडक नहीं चाहिये थी, 
सो मध्यप्रदेशकी सरकारने वबसे सेवाग्राम तक वना दी। मोटर नहीं चाहिये, मगर 
जमनालाछ॒जी नहीं मानते। छोग प्रेमसे सुविवायें दे देते है तो के छेता हु। परल्तु 
हवाओ जहाज या स्पेशल ट्रेन तो मैं अपने लिय्रे हरगिज वरदाइत नहीं कर सकता। 
आखिर तो खर्का यह भार गरीबों पर ही पडेगा न”? ओऔर मै जेंक दिन देरसे 
पहुचा तो कोओ प्रलय नहीं हो जायगा। काछ-अवाह यो ही चलता रहेगा, जिसे कोभी 
कम-ज्यादा नहीं कर सका। गति बढ जानेंसे ससारका कोओ भला हुआ हो, सो 
बात भी नहीं। फिर क्यों भेक नी व्याधि मोल छू ? ” 
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दिल्लीवी बात है। वापू डॉ० असारीके दामादके यहा ठहरे हुमे थे। मैं अपने 
बेक रिश्तेदार गुबकफों मिछाने छे गया था। भुस पर समाजवादी विचारधाराका 
प्रभाव था। परिचयके बाद वह पृष्ठ बैठा, “बिडछा मिधर मिल चलाते हैं और 
मजदूरोका झोषण करके करोड़ो रुपया कमाते हैं और अुधर आपको छाख-पचास 
हजार सालाना दे देते हैं और सादी पहन छेते हैं। बया यह ढोग नहीं है?” 
“हम असा क्यों समझें ? ” बापू बो़े, “जो जितना अच्छा करे अुतना ही घन्यवादका 
पात्र है। दूसरे पूजीपति तो जितना भी नहीं करते। अुनसे तो अच्छे ही है!” 
वापू गुणग्राहक्र थे भर अपनी जिस धृत्तिसे अपने सदुद्देश्योके छिम्रे अनेक सहायक 
पैदा कर छेते ये। 
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दीनवन्धू, भेण्डुज और वापू ओक दूसरेंके घनिष्ठ मित्र थे। आपसमे चार्ली 
और “मोहन के नामसे सम्बोधन करते थे। भेक बार सेवाम्राम आये तो हूम्बा 
कुर्ता, जिसका अपरका बटन खुला हुआ था और चौडी काछी किनारकी घोती बंगाली 
ढवसे पहने हुओ थे। मोटरसे भुतरते ही मैने ओुन्हे देखा तो मुझे आइचर्य हुमा 
और वापूकों ख़बर दी कि दीनवन्यु तो जनानी घोती पहने हुमे है। भितने ही में 
दीनवन्बु आ पहुचे। देखते ही वापू बोले, “चार्ली, गाज यह भेस कैसे ? ” “क्यों, 
क्या हुआ? ” अओेण्ड्ज साहबने विस्मयसे पुछा। “हुआ क्या, रामनारायण कहते है, 
जैसी घोती तो स्त्रिया पहनती है।” जिस मीठे व्यगका अत्तर भी दीनवन्धुने वैसा ही 
रसीछा दिया, “मुझे भी तो अपने मोहनके पास जाना था! ” दो बुजुगोंका यह 
विद्नोद-व्यापार भेक अजीव दृष्य था। बापूका कहना सच था कि अगर अुनमें जिल्दा- 
दिली न होती तो भितनी झझटोके ब्रीच जिन्दा ही नहीं रह सकते थे या कमसे 
कम पागरू जरूर हो णाते। 
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सन्‌ १९४० में बापुका जन्मदिवस था। सुबह आठ नो बजेका समय होगा, 
वर्मासे महिलाश्रमके शिक्षक-शिक्षिकार्में और छात्रार्मे बापूकों प्रणाम करते और भुनतकी 
दीर्घायुकी कामना करवे आओ हुओ थी। शायद बअुससे कुछ ही दिन पहले बापू जिन्नाह 
साहबसे असफछ वार्ताछाप करके वम्बतजीसे लौठे थे। छडकियोको प्रवचन करते हुओ 
भुन्होने ससारमें हिसाकी शक्तियोके बढते हुमं बलका गमीर चित्र ख़ीचते और देशकी 
समस्याओं पर विचार प्रगट करते हुओे कहा, “ मुझे जहिसाके सामथ्यं पर अटूट विदवास 
है। मुझे भरोसा है कि किसी न किसी दिव सत्याग्रह अग्रेजों तकका हृदय-परिवतेन 
कर देगा। राजाओोका तो करेगा ही। मगर जिन्नाह साहब तो हिसाकी मूर्ति है। 
अुनका दिक वदरूनेकी आाद्य नही होती।” बिन बुद्गारोको सुतकर आस समय _ 
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तो मेरा जी दहल गया, परन्तु बादके हालातने सादित कर दिवा कि वापू मानव- 
शरित्रकों कितना अच्छी तरह पहचानते थे। 
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बहनकी सगाओ . से तय हो गभी थी। वे कालेजकी छुट्टियोमें सेवाग्राम 
लाश्मम आबओी हुओ थीं। अुनके भावी पतिका पत्र डाकसे आया तो किसीने बुड़ा लिया। 
बुन्होंने वापूसे क्षिकायत की। वायू जैसी घटनाओसे बडे बुद्धिन हो बुठ्ते थे। 
बुल्हें अपनी जेक निकटतम आश्रमवासिनी पर सन्देह हुआ भर बसे बुन्होने अुच 
महिला पर प्रयट भी कर दिया। परन्तु सन्‍्देह सही नहीं था, जिसलिके अुन्हें बहुत 
दुख हुआ। मित्त पर वापूकों भी वडा पहचात्ताप हुआ। बुसे शामकों उन्होंने 
प्रार्यना-समार्में जिस प्रकार प्रगट किया . ” का पत्र चोरी जाता गरभीर घटना 
है। अृस पर तो मैं भुपवास भी कर सकता था। मगर वीचमें मेरा ही अपराध 
हो ग्रया। भूमे पर शक नही करना चाहिये था। मैं अुससे क्षमा मांगता 
हु। साथ हीं चेतावनी देता हूं कि जिस अकारकी घटना फिर हुओ तो मुझे कडी 
कार्रवाबी करती होगी। लेकिन हमें क्रिसीकी चौकीदारी भी नहीं करनी चाहियें। 
हुए तो मनृष्यके अच्छेपन पर विश्वास रख कर ही चलना शोमा देता है। चौकीदारी 
करके अपराध सिद्ध हभे विना पहछे हो हम किसीको अपराधी भान छेते है, तो 
हम स्वयं अपरावी वन जाते है और भुत्त पर अुल्ठा अत्तर होता है।” बापूक़ी 
नम्नता बैस्ती जबरदस्त थी कि वे अपता जरासा दोप भी सा्वेजनिक रुपमें स्वीकार 
कर लेते और भृत्का खुला परिमार्जन करते थे। 
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वहन के वीरोचित गुणों मु होकर भुनसे विवाह करने पर 
भुतारू हो गज्ी। बापूके सामने प्रस्ताव रज्ा तो जुन्हें दु्न हुमा कि जितनी आयु, 
तपत्था व त्यागवाली स्त्री जिस प्रकार वह जाव। युन्होने प्रस्ताव पत्तन्द नहीं 
किया।. बहनको निराश्ासे गहरा आधात पहुचा। बुन्होने खाना-पोना छोड़कर 
रदनझा आशय डिया। में जुन्हे हिन्दी पटाता था। बुनकी यह हालत हुआ वो मेरी 
हमदर्द हुम। मेने पृ्या तो जुन्होे चव हार कहा बौर अपना पृ जितिहान भी 
सुना द्वा । मुझे अनविकार चेप्टाका भय तो हक, परन्तु भावुकतायूतंक बापूमे पूछा 
वो ढुन्हाने मेसे वात सुनकर कहा, “तुमने अच्छा किया कि मुझे सब कुछ बता दिया। 
में बिमे प्रेम नहीं मानवा। . विकारवथ मूछित अव््यामें है। और बुस्ते यह 
भी भाने नही कि दूनरा पञ तो तैयार ही नहीं है। खैर, यह दौरा जल्दी ही खत्म 
है। जाथगा। अनो तो विसोको बसे कुछ भो नहीं कहना चाहिये। तव तक तुम भी 
पटाने न ड्ाओ ॥ वायु अपने पय-विचलिन नजदीवों साथिवोकी भी मैंसे मामलेमे 
न्यिवन नहीं कम्ते थे और भुन्हें सहो रास्ते पर छातेमें वृव कडाबीसे काम लेते यें। 
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ओेक बार श्रीमतो रामेश्वरी नेहरू थापूसे मिलने सेवागाम आओ थी। नाश्ते 
पर मुझाकात हुओ तो कहने हूगी ' “हूरिजन-सेवक-सघका राजपूतानेका काम ठप 
हो रहा है। में भचाहतो हु कि आप फिरसे सभाछ लें। दिल्‍ली पसंद हो तो वहा 
आ जाभिये। / मैने कहा, “मेँ तो वापूके हाथमें हू। वे जैसी आज्ञा देंगे वही करूगा।” 
अुन्होने बापूसे बात की। वापूने जिन्कार कर दिया “अभी रामनारायणका स्वघर्म 
मेरे पास ही रहकर काम करनेका है।” बापू बार बार काम बदलनेको परधर्म मानते 
थे और अुसके छिम्रे अनिवायं अवस्थाके सिवा तैयार नहीं होते थे। 
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अंक वार थापू कही वाहर सफरमें जा रहे थे। डॉ० सुशीछा नव्यर भुन दिनों 
बापूके साथ ही रहती थी भौर जाती-आती थी। जिस बार बापूने भुन्हे सेवाग्राम 
ही ठहसजेको कहा। सुशीलावहनको वडी निराशा हुओ और अन्होने साथ 
जानेंका यहा तक आग्रह किया कि “यदि में आपके साथ नहीं रह सकू तो मेरा 
आश्रममें रहना व्यर्थ है।” बापूको भिसमें निरा मोह दिखाओ दिया और मोहका 
पोषण वे किसीमें भी करनेको हरगिज तैयार नहीं थे। सुशीलावहनको वहुत दुख 
हुआ, परन्तु बापु अन्त तक चद्टानकी तरह दुढ रहे भौर जो बात थुन्हे अनुचित 
और हानिकारक हूगी भसे माना ही नहीं। 
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ओक दिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। भोजनसे बठते भुठते वह शुरू हुमी 

तो मैं सकोचवद्य ठिठक कर पीछे रह गया। मगर बापूमें तो अपना ओक ओक मिनट 

बचाते हुओ भी दूसरेकी आवश्यकता पूरी करवेकी वृत्ति और कला थी। कहने रूगे, 

“नही, नही, कुछ रास्तेमें वात हो जायगी, बाकी झोपडेमें मुह-हाथ घोते-धोते पूरी कर 

/ छेंगे।” वहा पहुचकर देखा तो अक छोटी-सी लृटिया है, जिसमें कोम्ी पाव भर पानी 

होगा। बुसीसे सब काम पुरा कर लिया और बडी खूबी और सफामीके साथ कर 

लिया। मैने कभी बार छोगोके बीचमें बैठकर भी अन्हे मुह-हाथ धोते देखा, पर 

भजाल क्या कि भेक छीटा भी जिघर आुधर बिखर जाय। जितनी किफायत, कुछालता, 
सुरुचि और सफाभीसे वे अपनी छोटी-छोटी क्रियाओं भी करते थे। 


११९ 
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राजस्थानके वर्तमान मुत्यमत्री भाओ जबनवारायणजी व्यास अुन दितो जोव्रपुर 
म्यूनिसिपैल्टीके अव्यक्ष थे। कर्वल फील्ड राज्यके मृत्यमंत्री या यो कहिये कि सर्वे- 
सर्वा थे। अग्नेज पोलिटिकल अफ़नर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और स्लानकर रियासती 
लोकसैवकोंसे विशेष नाराज रहने थे। व्यासंजी जैसे सेचककों भुनकी ओर्से कठिताओी 
होना कोओ आाश्चर्यकी वात नहीं थी। मामूली कठिनाओियासे वे घवरानेवा़े जीब भी 
नहीं थे। मगर जब तग भा गये तो बुन्हे वापुकी सलाह व सहायताकी आवध्यक्रता 
महंसूम हुओ। अनका वापूत्ते परिचय नहीं था, जिम्नछिओं मुझे मुखाकात तब करनेको 
लिखा) बापू तो सदा हो भच्चे मेवकोको सहायता करनेको तैमार रहते थे। अन्होंने 
समय देता मंजूर कर लिया। व्यासर्जी सेवाग्राम आये और अओक-दों दिन रहकर वाएूने 
परामर्थ करके चले गये। जानेने पहले वापूको कोम चीज भैंठ करना चाहते में। 
बुन्होने मेक कविता वनाकर मेरे द्वारा वापू तक पहुचा दी। बापूनें पढकर कहा 
“कविता तो अच्छी हैं, मगर दख्िनारायणकी भूल जिम्नसे थोड़े ही मिटेगो। मुझे 
तो जयनारायणजी ओक युड्ढी सूत कातकर देते तो अधिक अच्छा लगता।” काव्यसे 
वापूको अरुचि नहीं थी, मगर देशमें हस्जेकके कवि वनमेंकी जो हवा चल पड़ी है, 
वह अन्हे पसन्द नहीं थी। गेक्मपीयर और टठागोर जैसे महाकविशेके वे कद्दान 
ये। तूर, तुलसी आदि सत कवियोंक्े तो वे भक्त ही थे। मगर बेक दरिद्र और 
परावीन देथमें वे सेवकोमे कविताओोके वजाय अधिक ठोस सेवामें समय लगातेकी 
आशा रखते थे। 


२१९ 


वा कुछ बीमार हो गनी थी। सेवाग्राममें अछय झोपड़ेयें रहती थीं। बापू 
बुन्हें नियमित रुपसे दोनो समय देखने जाते थे। ओेक दिन कामकी ज्यादतीसे शामको 
जाना नही हुआ। झरे दिन स्‍्वान करके छौट्ते समय पहुंचे तो में भी साथ था। 
व्यो क्या हाल है? ” बापूने पूछा तो वा बोली, “आपकी वछासे। आप तो बढें 
आदमी हैँ, महात्मा हैं। आपको दुनियाकी चिन्ता है, मेरी क्या चिन्ता होगी ? / 
वापूने वाके सिर पर हाथ रखकर वालोमें मुगलिया डालकर कहा, “तुम्हारे छितप्ने भी 
महात्मा और वडा आदमी ह्‌?” वाका सारा यस्‍्सा शात हो गया। में कृत 
दृश्यको कर्मी भूछ नहीं सकता। हु के 


१२० 
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आमममें रोज दतुब करनेका नियम था। भुठ्ते ही दतुन करके प्रार्यवामें जाना 
होता था। दतुन पहले दिन घामके भोजनके समय ही सबको वाढ दिये जाते थे। 
अक्सर लोग दतुन करके भुसे चीरकर जीभ साफ करके फेक देते है। अुन पर मविखया 
पैठकर गन्दगी फंडाती है और दतुन कचरे पर पडकर बेकार हो जाते है। वापूने जिसके 
भुपायके तौर पर यह नियम वना दिया था कि दतुन करके असे धोकर भ्ेक टोकरीमे 
डाल दिया जाय भर सूसनेके वाद अुसे ओघधनके कामसें ले लिया जाय। जिस प्रकार 
सफाओ भी रहतो थी और अुपयोग भी हो जाता था। रद्दी कागजोके लिये भी 
अुनका जलानेका आग्रह रहता था, क्योकि कागजकी खाद नहीं वन सकती। पाखाने- 
पेशाबधरके अलावा कही टट्गी-पेशावके लिमे जाना होता तो वे भुसे मिट्टीसे ढक देने 
पर जोर देते थे, ताकि बदबू, गदगी और रोग न फैले । थूकने तक पर यही पावन्दी भी। 


२२१ 


अलवर राज्यके प्रजामडलके साथ मेरा काफ़ी समय तक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। 
बहाके कार्यकर्ता भुन दिनों मेरी सलाह लिया करते थे। जब में १९४० में अजमेरसे 
सेवाग्राम चला गया, तो अलवरके कार्यकर्ताओने मेरे मारफत बापूके मार्यदर्शन और 
सहायताकी माग की। मेँ जब जिस सम्बन्धमें भुनसे बातचीत कर रहा था तो 
मयोगवद् श्रीमती विजयालक्ष्मी पड़ित आ पहुची। अुन्हे देखते ही कहने छगे, 
“हो, यह था गओ। तुम्हारा भाग्य अच्छा हे। में सोच ही रहा था कि अलवर 
किसे मेजू ? हर जगह राजकुमारी (अमृतकौर) को कष्ट देनेमें सकोच होता है। ” 
यह कहकर अन्होने श्रीमत्ती पडितको अलवरकी समस्या, जिसे समझनेमें ओुन्हे स्वयं 
देर नही छगी, समझाना शुरू कर दिया और वातकी वातमें अलवरवालोकी कठिनाओी 
हुछ हो गगी। अुन दिनों अछवरमें शायद कर्तल हार्वे नामक कोओी अग्नेज प्रक्ञासक 
था। भुस पर मेक महिलाका -- और वह भी नेहरु घरानेकी -- असर पडता स्वामाविक 
था। सानव स्वभावकी पहचाल और योग्य आदमीका योग्य स्थान पर भअुपयोग कर 
लेनेकी कला वापूर्मे विलक्षण थी। 


र२२ 
देशी राज्योकी प्रजाके लियें काम करनेवाले ओक प्रमुख कार्यकर्ताकी रीतिनीति, 
विश्येषत्त आर्थिक व्यवहार पर सरदार वल्ठममाओं बहुत नाराज थे। भुन दिनो 
सरदार स्वास्थ्यलाभके लिखे बापूकी देखरेखमे सेवाश्राम ही थे। केक दिन सुबह घृमते 
वक्‍त वापू मुझे पास बुलाकर कहने छगे “ से तुम्हारा परिचय है? कुछ 
सम्बन्ध भी है?” “ हा, बापू, काफी पुराना परिचय और बेक ही क्षेत्रके साधियोका 
सम्बन्ध भी है,” मैने जुत्तर दिया। “तो अब सम्बन्ध विच्छेद कर लेना। ” बापूका यह 
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आदेण सुतकर मैं चौक पडा। मैंवे पूछा, “क्या तिजी सम्ब्ब भीरे/ सार्वजनिक 
कार्येकर्ताओका तो ओेक ही सम्बन्ध होता है। फिर भी तुम्हे. से कोजी सरोकार 
नही रखना है। ” मैं चुप रहा तो बोले, “ सरदारसे बात कर लो। वे तुम्हे सव वात 
बतायेगे। ” सैरसे छौटकर सरदारके साथ अनके निवास-स्थान पर पहुंचा। महादेवभात्र 
भी वही थे। दोतोने ही. के विरुद्ध बहुतसी बातें बताजी। अूनका सार यह था कि 
# सतना खतरनाक आदमी है कि वह अपने सम्वस्थोका सर्वत्र दुश्पयोग करता है। 
मुसकी सारी मडली ही बैसी है। हम छोगोको तो अुससे दुर ही रहना चाहिये। / 
मैंने श्रद्धासे वापूकी आजा मान तो ली, परन्तु मेरी बुद्धिकों वह पढी नहीं। देशके 
माजाद होने पर जब मुझे .. के साथियोंसे पूरे हालात मालूम हुओं तब प्रतीति 
हुओ कि बापुने भलेकी ही कही थी। 


रर३ 


गत महायुद्धंक समय बेक खूबी वापूकी अहिसक नीति ओर कार्यें-पद्धतिकी 
मैंने यह देखी कि वह मनुष्यको कितना निर्भय बना देती है और अुसका विरोधीके 
चरताव पर भी कितना असर पडता है। जिस लडाओीमें फ्रास जैसे शस्त्र-युसज्जित 
राप्ट्रने जर्मनीकी शक्तिसे हरकर जितनी जलछीछ शर्तों पर सबि की जिसकी कल्पना 
नही की जा सकती। और अन्‍्त्में जमेत्ी, लिट्ली और जापान जैसे शवितशाली देशोने 
भी मित्रराप्ट्रोंके आगे वुरी तरह घुटने ठेक दिये और दवना स्वीकार किया! अुधर 
भारत तिह॒त्या होकर भी छाती खोलकर और सिर बूवा करके जब ब्रिंटेंन जीत और 
ताकतके शिखर पर था तव भी मुसका विरोध करता रहा, बुसने अन्यायके सामने सिर 
नही झुकाया भौर अन्तमें ब्निटेनकों भारतको आजादी माननेकों मजबूर कर दिंया। 


र्र४ 

हैदराबाद युद्धकालमें दो सत्याग्रह चढ रहे थे। अंक आयंसमाजकी तरफसे 
और दूतरा स्टेट काग्रेसकी ओरसे। दूसरा सत्याग्रह सीधा वापूकी ही देखरेखमें हो रहा 
था। भुवर आर्यममाजके सत्पाग्रहके दो पेता थी देशवन्बु गुप्त और श्री धतव्यामर्सिह 
जुप्त भी कांग्रेसी या वापूके हो आदमी थे। वे समय समव पर अपने सत्याग्रहके वारेमें 
चापूमे सलाह-मशविरा करने सेवाग्मम आते रहते थे और वापू भ्रुन्हें वरावर मार्गदर्शन 
और सहायता देते भे। जितना ही नहीं, जब यह महसूस किया जाने छगा कि 
दोनो लड़ाजिया साथ साथ चलनेसे राज्यकों गलतफहमी फैलाने बौर दोनोको कमजोर 
बनानेका मौका और बहाना मिलता है, तो वापूनें बजाय आर्य-समाजी नेताओको अनका 
सत्याप्ह वरद करनेकी मलाह देनेके स्टेट काग्रेसका सत्याग्रह स्थगित कर देना बेहतर 
समला। भिन प्रकार वायू किसी भी व्यवित या जमातके अच्छे कामों मतमेदोकों 
भुलाकर मदद ही नहीं देते थे, वल्कि निजी मामलछोकी भाति सार्वजनिक मामलों 
भी अपनोने त्याग कराकर परायोकों श्रेय दिलानेमे अधिक खुश रहते थे। 


श्श्२ 


श्श्५ 


भौषके बूढ़े राजा जितने घामिक पुरुष थे भृतने हो देशभक्त भी थे। जुन्होने 
बापूके ढगसे अुनकी सलछाहके अनुसार अपनी प्रजाकों स्व॒राज्य देनेका निश्चय किया। 
अग्रेज रेजीडेप्ट नाराज हुआ और असने राजासाहवको दवाना चाहा। राजासाहब 
सच्चरित्र थे। नहीं दवे। गाधीजीसे मिलने निकल पडे। रेजीडेप्टको मालूम हुआ 
तो बुसकी मोटर भी आुनके पीछे पीछे दौडी, मगर चिड़िया हाथसे निकल गगी। 
राजासाहब अपने युवराज सहित सेवाग्राम पहुचे। बापूने कह दिया, “आप अपने 
शुभ संकल्प पर उठे रहिये। में आपके साथ हू। फिर भी अगर जिन्होंने आपका 
कुछ विग्राड कर दिया तो सत्ता हाथमें आते ही हम भुसे सुधार छेंगे।” अुसके थोड़े 
ही दिन वाद बापुकी वायसरायसे भेंट हुंओ। वहा और वातोके साथ साथ अुन्होने 
ऑऔंधकी दात भी सिकाछी और राजासाहवके खिलाफ कुछ कार्ंवाजी करनेका सकेत 
दिया। वापूने दृढ्तापूर्वक राजासाहवका पक्ष छेते हुओे कहा कि “अगर जितने अच्छे 
राजा और आुसके जितने अच्छे कामको भी हानि पहुंचाओी गगी, तो लिसे मैं अपना 
विरोध समझूगा।” नतीजा यह हुआ कि रेजीडेप्टके छाख चाहने पर भी वायसराय, 
जो गाघीजीसे वडी बडी समस्याम्रें सुलझानेमें मदद चाहते थे, जिस छोटेसे मामलेमे 
' भिडनेको रजामद नहीं हुओ और राजासाहवका वाल भी वाका नहीं हुआ। बापू अच्छे 
आदमियों और अच्छे कामोकी हिमायतमें बोर वचन-पालनमें जान लड़ा देते थे। 
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कुछ समयक्ते बाद औंधके युवराज अप्पासाहब थोड़े दिनोके छिझे आश्रमममें आकर 
रहे थे। सोगवश्य वे पेचिशके वीमार हो गये। भुनकी द्ट्टी (कमोड) साफ़ करनेका 
काम मेरे सुपु्द हुआ। जब वापूकों मालूम हुआ तो मुझसे कहने छगे “ तुमने 
राजाओोका बहुत विरोध किया है, अब आुनका पासावा साफ करके प्रायश्चित्त कर 
रहे हो च?” मैने तो जिस मजाककों पसद ही किया, मगर वापू जितने कोमऊ 
दंदय और अुदात्त सस्कृतिवाके थे कि ओुन्हे शायद शका हुओ कि मेरे दिलको ठेस 
, पो नही पहुंची होगी। तुरत गभीर होकर वोले, “जिसे भी देशी राज्योकी सेवाके 
, ब्रतफा ही पाकन समझो। यह तो अच्छा राजकुमार है। कोमी बुरा भी हो तो रोग 
या सकट्ग्स्त होने पर बुसकी सेवा अआंतने ही आत्माहसे करना हमारा पर्म है।” 
बुरे और बुसकी वुराबीमें वापू सदा भेद करते थे। बुराजीका विरोध और वुरेकी 
सेवा करनेका विवेक भुनका हमेशा जाग्रत रहता था। 


श्र३ 


२२७ 


डूगरपुरके महारावल साहब राजपृतानेके राजाओमे अंसे थे जिन्होंने हरिजन-सेवा 
और भील-मेवाके कार्योमें हदिक सहयोग देकर मेरे मन पर यह असर झा था 
कि अगर अनका वायूके साथ सम्पर्क करा दिया जाब तो बौवकीन्सी मित्ताल राज- 
स्थानमें भी कायम हो सकती है। मैने ओन्हे वायूने मिलनेका सुझाव दिया। ओन्होने 
असका स्वागत किया और मुझी पर मुठाकातकी व्यवस्थाका भार मौपा। मेने बापूसे 
जिक्र किया तो बोले, “भऔौकसे मिल्ूगा।” तय हुआ कि जब महाराबल चादा 
(मध्यप्रदेश) के जगछोमें शिकारसे लौटेंगे तो सेवाग्रामर्मे बायूसे मिलेंगे। मगर शिक्रारमें 
वीकानेरके महाराजा गयातिहजीसे भुन्होने अपना यह बिरादा जाहिर कर दिया, तो 
बुन्होने अन्हें अुल्दी-सीधी पट्टी पढ़ाकर वापूकी भेंटके सौमाग्यसे वचित कर दिया। 
मैंने वापूकों बहू भी सुना दिया। जिसी अवसर पर गगानिहजीकी कुछ परत्पर 
विरोबी वाद्ोका स्मरण जितना तीर हुआ कि मुझसे वायूने कहे बिना नहीं रहा 
गया, “दापू, यह भादमी अजीब तरहका है। ओक तरफ आपके प्रति आदर दिखाता 
बौर जमनालछालछजीसे दोस्ती वताता हैं और दूपरी तरफ होनहार राजाओको आपके 
पास त्तक नहीं फटकने देता है। भ्रेक तरफ अग्रेजोंके प्रति गरमामूछी वफादारीका 
बैठान करता है और दूसरी तरफ अृनकी हारसे खुध होता है और हार हो जानेकी 
सूरतमें भुनके मिलाके दवानेकी योजनाओं बनाता है।” पिछली वात पर वापूको 
आश्चर्य हुमा। ओुन्होने पूछा, “यह कैसे? ” मैंने कहा, “पहले महायुद्धमें महाराजा 
गगासिहनी जब अग्रेजोकी तरफसे लडने फ्रासके मंदातमें गये थे, तव जाते समय यह 
हिंदायत छोड गये थे कि अग्रेज हार जायें तो वीकानेरकी सेना हिस्सारके निकंट्वर्ती 
मिछाके पर कब्जा कर छे। यह वात मुझे मुन अफत्तरोमें से भेकने कही है जिन्हे 
यह हिदायत दी गभी थी। जिसी तरह ओके राजाने, जिनके महाराजा गगानिह 
मेहमान थे, मुझे वताया है कि वे अग्रेजोकी हारके छिरे दूसरे महायुद्धमें भी जितने 
बृत्युक थे कि स्तानधरमें रेडियो छगवा कर रखते थे कि कही कोमी वी खबर 
सुननेंसे व रह जाय जोर जब पेरिसके पतनका समाचार आया, तो तौछिया रूपेटकर 
वाहर निकल आये और खुध होकर यह समाचार हम छोग्रोको सुनाया।” वाु 
वोछे, “ मुझे दोनो ही रिपोर्टों पर भरोसा नहों होता, मगर मेरे जीवतमें अैसे अनेक 


अनुभव हुजे हूँ कि जिन वातो पर मुझे विश्वास नहीं होता था वे सच निकली। 
कपट-मीति क्या नहीं कर सकती? ” 


श्र्ड 


श्श्८ 


राजस्थान-सेवा-गघ टूट जानेके वाद परथ्िकजीका वापूजीसे सम्पर्क छूट गया था। 
मेरे मेवाग्राग पहुचने पर मेरी यही कोशिण रहती थी कि राजस्थानके अधिकसे अधिक 
नये कार्मकर्ताओकों वापुका मार्गेदक्षत प्राप्त हो और पुरानोका भुनसे फिर संपर्क 
स्थापित हो। दापू मेरे जिस प्रयलको बराबर प्रोत्साहन देते थें। पध्रिकजीको भी 
बापूसे अपने पुराने सम्पर्क ताजा करनेकी प्रेरणा हुओ। परल्तु ओन्हे बापूकों सीधा 
छिखनेमें सकोच था। कारण यह था कि कओ वर्ष पहले अओुन्होने बापुसे मिलतेकी 
स्वयं ही जिच्छा प्रगट की थी और फिर स्वयं ही मिलने नहीं जा सके थे। अुस 
अवसर पर वबापूजीने पथिकको यह पत्र लिफ्ा था 


“ भाजी पएथिकजी, 


आपका ख़त आज मिला। मैंने तो आपको आपके आख्वरके पत्रका भ्रुत्तर 
भेज दिया था। आदचर्य है आपको नहीं मिछा। मेरे भावमे कुछ भी भेद नही 
हुआ है। होनेसे मैं छूपा नही सकता हु। आप जब चाहे जिस तरफ आ सकते है। 
मद्राससे अेक दिनके फासले पर अबटोबरके दस दिन तक घूमता हूगा। मद्वासमें 
आपको जगहका पत्ता मिल जायगा। 
मेने अब्दुछ रशीदको” फासीसे वचानेके लिय्रें सरकार प्रति कुछ भी नहीं 
लिखा है। मैने हिन्दू जनताको भुस्कों माफ़ी देनेंका अवश्य कहा है। आप काकोरीके 
कंदियोके बारेमें मेरे पाससे बया चाहते है? किस जचतासे मैं कहू 
भा० कृ० २ आपका 
मोहनदास /” 


जिस पत्रसे बापुको जिस परिपादीका पता लगता है कि कार्यकर्ताओकी वे तुरत 
जवाब देनेकी कोशिश करते थे। साथ ही यह भी पता चलता है कि वापूकी हिन्दी 
अुन दिनो कैसी थी, भुस पर गुजराती वाक्यरचनाका कितना असर था और बादमें 
अनकी हिन्दीका कितना विकास हो गया था। 

अस्तु, परथिकजीने मुझे लिखा कि वे वापूसे मिलता चाहते हैं और सभव हो 
तो थुनके साथ काम करनेका जिरादा भी रखते है। मैने वापूसे पथिकजीका सकोच 
और भिरादा बताया तो वे कुछ मुस्कराये और कहने छगे, ” जितने सुपरिचित 
व्यक्तिको जितना सकोच होना तो नही चाहिये, परन्तु ओन्हे लिख दो कि जब चाहे 
था जाय। हा, भुस्हे भी सबकी तरह यहाके सभी काम हापसे करने और तुम्हारी 
तरह किसी व किसी रचनात्मक कार्यकी तालीम छेकर आुसमें रूगनेकी तैयारी रखनी 
होगी।” जिस प्रकार वापू जहा अपनेसे भिन्न विचारके कार्यकर्ताओको भी अपनानेको 
सदा तैयार रहते थे, वहा बडेंसे बडे छोकसेवकोको भी नज्न बनानेका आज्रह रखते थे। 


+ स्वामी श्रद्धानवजीका ह॒त्यारा। 
श्र्ष्‌ 
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जिन दिनो हिट्लरका वोलवाला था, अुनके देशी-विदेशी प्रशंसक जुन्हें अवतार 
बताते थे और अनके निन्दक अन्हें राक्षस कहते थे। अंक दिन शामकी सेरके समय 
मैंने वापूतते पूछः “बापू, बापकी हिटलरके बारेमें क्या राय है? ” “हिट्लरकों में 
मेक महापुस्ष मानता हू। बुनके विरोबी भी स्वीकार करते हैँ कि वे निन्बेननी है, 
यहा तक कि मिम्रेट भी नहीं पीते। घरावको वे छूते नहीं। विवाह ऑन्होंने नही 
किया। बुनकी कोबी जायदाद नहीं वताजी जाती। चौबीनो घंटे भुन्हे देशका ही 
ध्यान रहता है। बेक राष्ट्रको नीचेसे भुृठाकर जितना आूचा पहुचा देना कोमी जात्तात 
काम नहीं। जीतना तो वे जानते ही है, परन्तु जीतकर आुदार वनना भी अुन्हें आता 
है। वे चाहते तो वूढे मार्णठ पेताको अपने यहा भी बुरा मकते थे, छेकिन डैना न 
करके खुद अन्यत्र जाकर जो शर्तें तय कराओ ओर जैसा व्यवहार किया असे नाजी 
पैमानेके अनुसार अमावारण रिवायत ही कहा जा सकता है। फिर भी हमें यह नहीं 
भूलना चाहिये कि अुनके विचारों और तरीकोंसे हमारा मेल वेठ ही नहीं सकता। 
दापूने य्रुद्धकालमें सार्वजनिक रूपमें भी हिट्करके वारेगें जो विचार प्रगट किये, 
भग्रेजोको जो खुली चिंदृठी छिल्ली बौर जापानियोंत्रे जो अपीछू की, वे अुनके अह्वितीय 
माहस, सद्भाव गौर आदर्णवादकी अुत्कट्ताके ज्वलत भुदाहरण वनकर बितिहासमें 
अमर रहेंगे। 
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में गोसेवा सधके कामके सिलमिलेमें गोपुरी (वर्बा) में रहता था। मेरा 
परिवार मेवाग्राम आश्रमर्मे था। वापूके आदेशाबुसार में रविवारकों सुबह सेवात्ाम 
चला आता और सोमवारको छौट जाता। बिममें बुनका बुढ्ेश्य यह था कि गोतेवा 
सकी संज्ाह भरकी गतिविवियोकी रिपोर्ट मिछ जाय जौर जमनाछालजीकी मश्ना 
थी कि सप्रके दैनिक कार्यो पर वापूकी प्रतिक्रियाओं मालूम हो जाव। तबनुचार 
में सुबह गोपुरीने बैसे समय रवाना होता कि वयूके सैरले छौटनेकी हृदके स्थान पर 
बुनसे मेरा मिछाप हो जाये। ज्यू हो मेँ पहुंचता वे प्रसन्न भुद्रासे पूछते, “आ 
पहुंचे ? ” और नुझमे वार्तालाप बुरू कर देंते। लेक दिन महादेवमाजीने मुझे वताया 
कि जब दावू व्पको दुरसे आते देखते है या पुलिया पर बैठा पाते हूँ, तो जिससे 
वानें करते हो बूसे जल्दी निपटानेक्मी नूचना देते हुजे कह देते है कि, “ रामवाराबण 
ला गये। बेचारे बितनो दूरसे आते हैं, भव मुझ्ते जुनमे वात करनी होगी।” मैंने 
देखा कि मेरे भोपुरी चले जानेंके पहले श्री वाह॒जकर्जी भी जब चर्मालयके वारेमें 
नालवार्डीस अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट देने आते थे, तो बापू जौर उतने वात करना 
करके पह लुन्ह अवसर देते थे। 
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मैने अपनी विचारधाराके विरुद्ध पारिवारिक दबावमें आकर १९३८ में जीवन 
बीमा करा लिया था। सेवाग्राम पहुचने पर भुस भूलकों सुधार लेनेकी प्रेरणा हुआ। 
परन्तु अजनादेवी वीमा बन्द करनेको तैयार नही थी। तय हुआ कि वापूकी राय 
ली जाय और वे जो फैसला कर दें अुसे शिरोधार्य किया जाय। मुझे तो भरोसा था 
कि बापू वीमेके विरोधी हैं, जिसलिये निर्णय मेरे पक्षमें होगा। परन्तु हुआ भुल्टा 
ही। शामकी प्रार्थनाके वाद जब हमारी पेशी हुआ तो बापूने पहला ही सवाल यह 
किया, “बीमा! किसके हकमें कराया गया है? ” “अजनादेवीके हकमे,” मैने भुत्तर 
दिया। “तो आसे' पूछो कि वह छोडनेकों तैयार है या नहीं!” अजनादेवीने साफ़ 
बिनकार कर दिया। तब वापूने कहा, “में बीमेको आस्तिकताके खयाछसे अनुचित, 
देशकी दरिद्वताकों देखते हुओं परित्रह और व्यावसायिक दृष्टिसे नासमझी मानता हू। 
जिसलिये वह त्याज्य है। परन्तु च्यायके लिहाजसे अुस पर अजनाका अधिकार है। 
जब वह अुसे छोडना नही चाहती तो तुम्हे वचन-पालनके लिणे बीमा जारी रखवा' 
ही होगा।” बापू पैसे पैसेकी किफायत करनेवाले ब्रादमी थे और मुझे बीमेका 
खर्च आश्रमसे लेनेमें सिद्धान्त्त सकोच था। फिर भी न्याय-नीति और वचन-पालनके' 
लिओे वापू जैसी चीजोकों भी वर्दाश्त कर छेते थे। 


र्३२ 

गोपुरीकी वात है। जेक बार बेक जठाघारी डढियल युवक आया। कुछ 
पागरून्सा दिखाभी दिया। कहने लगा, “मुझे काम चाहिये। सेवाआम गया था। 
वहा तो मेरी दाल नहीं गली।” मुझे दया आओ। भाभी राधाकृष्ण बजाजसे, जो' 
गोसेवा सघके मत्नी थे, मैने प्रयोग करनेकी जिच्छा प्रगट की। बुनकों भी विचार 
पसद आ गया। मगर चूकि युवक सेवाग्रामका द्वार खटखठा चुका था, जिसलिजे मैने 
बापूसे पूछ छेना मुनासिब समझा। दूसरे ही दिव रविवारकों मेरी साप्ताहिक सेवाग्राम 
यात्रा होनेवाली थी। मैने पहुचते ही बापूसे पूछा तो कहने लगे, “हा, वह युवक 
यहा भी आया था। यहा तो असे रखनेकी किसीको हिम्मत नहीं हुओ! तुम्हारी 
हो तो प्रयोग कर लो। रोटी कपडेमें तो कोओ आदमी आहसी न हो तो क्‍्या- 
५ हिंगा है? फिर वह खेती और ग्रोपालनका काम भी जानता है। हा, तुम्हारे धीरज- 
१ और कौशलकी परीक्षा जरूर दोगी।” वह युवक और कोग्री नहीं था, सेवाग्राम 
आश्रमके वर्तमान कार्यकर्ता श्री अनतराम थे, जिनकी अश्मसा करते करते भावी 
बलवन्तसिहजी और राघाक्ृष्ण दोनो ही नहीं थकते। जिस प्रकारके प्रयोग बापू स्वयं 
तो करते ही थे, अपने साथियोको भी करनेमें प्रोत्साहन देते थे। और बिसी प्रकारके 

अयोगोसे वापूकों गृदडीके अनेको छाछ मिल जाते थे। 


श्र७ 
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जमनाल्यलूजी नागपुर जेछमें थे। बुनके वारेमें त््यानीय पत्रोमें बैसी खबरें 
छपी थी कि नरकार बुनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है जौर वीमारीने 
यवेप्ट सुविधाओं नहीं दे रही हुँ। मैंने बुवके आवार पर “नवज्योति” में सरकारकी 
आडछोचना कर दी। जब वापूकों यह पता लगा तो चुन्हे बुर लया। कहने छगे, 
* सच वात तो बिससे बुल्टी है। सरकारक्ना वर्ताव जितना अच्छा है बुनकी जाझ्या 
नही रखी जाती थी। अुसे तो घन्ववाद देना चाहिये।” आलिर, मुझे अपनी टिप्पपीत्ञा 
संशोवन करके मध्यप्रदेश सरकारसे माफ़ी माननी पड़ी और बायदा बाज्नमर्मे रहने 
हुओ राजनीतिक व्यिय पर न लिखनेका अहद लेना पडा, ठव कहीं वापूकों संतोष 
हुआ। मैंने जुस्त दिन पहली और आखिरी वार वापूके रूरूपका दर्जन किया। जत्वके 
मामलेमें वापू जितने कठोर और विरोबीके बच्छे कामोन्ी क॒द्र करनेमें लितने तत्मर थे । 


श्रेड 


जेलने छूटकर आनेके वाद वापुकी सछाहने जनवालाछजीने ग्ोद्नेचाको बपना 
जोवनकार्य वदाया । नन्‌ १९४१ के दशहरेके दिन वर्घामें गोसेवा स नामकी लेक | 
अखिल भारतीय सस्या बापुकी कार्यपद्धति पर गोमेवा करनेके लिसे जमनालालजीकी 
अब्यक्षतामें स्थापित हुजी । मुझे भी यह काम बच्छा छग्रा | जुस्त वक्त तक भेरा 
कोओ कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था | मगर मेरी रायमें देवी राज्योक्षी सेवाकी 
मेरी प्रतिज्ञा जिसमें वावक थी। बिसलिखें मैंने वापुकी उछाह लो तो कहने छंे, 
“प्रथम तो अब देशी राज्योक्ी समस्या हो नहीं है। जुन्हें न क्ाप्रेस रखना चाहती 
है और न ब्रिट्शि नरकार | जब देंशी राज्य ही नहीं रहनेवाले हैँ, तव बुनके 
सबंबकी प्रतित्रा कह्म रहेगी “ मेरे छिम्रे यह विछकुछ नबी जानकारी थी। किसे 
पाकर मैंने अनुभव कवि कि में बेक भारी भारसे मुक्त हो गया हू। परतु गोसेवाका 
महत्त्व फिर भी मुझे समझना वाकी था। बजुते वापू्े यू समझाया, “भारत जेक 
कृषिप्वान देश है । बहाकी खेती गोड्श पर निर्भर करतीं है। लिनब्लिं ग्ोनेवा 
खतीसे भी डा काम है! मैं दो भिसे स्वराज्यने नी महत्त्ववर्ण समझता हूं, क्योकि 
अबराज्यप्राप्तिकि लिझ्े लोगोगें छमन पैदा हो चुकी है बौर ग्रोसेवाकी रुचि देसमें 
चैदा करनी है। वह स्वतत्र भारतके निर्माणका सबसे वद्य काम होगा। मिनोलिजे 
मैंने जुसे अपने रचनात्मक कार्यक्रमक्ा सवसे वडा जब माना है। मेरें लथालसे गाव 
वह जानवर है, जो हमारे मुख्य राष्ट्रीय बद्योग लेतीका बेकमाव आधार वै 
देनी है और ओक निरामिपभोी जआाद्गवाले राप्ट्रे लछिजे जिन भोजन तत्त्वोकी 
अन्यत बावध्यकता हैं वे भी दूध, घी वयराके रूपमें मुहैया करतो है। ग्रोत्ेवाके मेरे 
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अपने विचार है और असकी ओेक विशेष पद्धतिका कामचलाओ्‌ विकास भी हो चुका 
है। जमनालालजी जैसे कमंठ सगठनकतके नेपृत्वमें ओेक देशव्यापी सग्रडणकी नीव 
पद गज है। अब जरूरत योग्य कार्यकर्ताओकी है। तुम भी क्षिस काममें भाग लो 
तो मुझे खुशी ही होगी।” मेरा समाधान हो गया और मै गोसेवा सघर्में काम करने 
लगा । बादमें अनेक बारकी वातचीतमे बापूनें जिस कार्यकी महानता और अुसकी 
आवश्यकता मेरे हृदय और वृद्धि दोनों पर अकित कर दी। 
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११ फरवरी १९४१ को जमनालालजीका देहान्त हो गया । दूसरे ही दिन 
सबेरे नाव्तेके वाद वापूने मुझे बुलाकर कहा, “ जमनालछालूजी चले गये, मगर अुनका 
मुठाया हुआ काम तो पीछेवालोकी करना ही है। जमनालछालजी तुम्हारे कामसे 
संतुष्ट थे और कहते थे कि आगे-पीछे आुनके प्रयम सहायक तुम्हीं होगे। अुनके 
तीन भुत्तराविकारी है। जानकीदेवी अुनके पद पर वैठी हैं, कमलनयन अुनके धनका 
बारिस है और राधाकिशन अनके सेवाका्येका | वह गोसेवा सबका मत्री है, अच्छा काम 
करता है, मगर यह काम असके वृत्तेका नहीं है। मेरी नजरमें तुम्हारे सिवाय कोबी 
और आदमी जिसे चलछा सकनेवाला नहीं है--अभी तो नहीं है। में चाहता हू तुम 
भत्री बनना स्वीकार कर छो।” मैंने भरुत्तर दिया, “बापू, काम पवित्र है, मेरी रुचिका 
भी है और मत्रीपदका मुझे कुछ अनुभव भी है। जानकीवहन बडी है, भुनकी अध्यक्षतामें 
काम करनेमें कोओ आपत्ति भी नहीं है। बुनक्री तरफसे कोओ वाधा न आकर 
सहायता ही मिलेगो। मगर दो वाधाओें है। ब्रेक तो घनश्यामदासजी भुपाष्यक्ष होने 
पर भी वास्तवमें अध्यक्ष वही होगे और भुनकी मेरी पटेगी नहीं। दूसरे जमनालालूजीने 
चाहा था और मैने मजूर किया था कि में छ महोनें वगलोर जाकर गोसेवाकी 
तालीम पा लू । वह तालीम ज्ञानकी दृष्टिसि भुपयोगी और वेचन-पालनके खयालसे 
सतोपप्रद होगी। फिर जैसी आपकी आज्ञा।” बापू बोले, “ घनव्यामदामजीकी तरफसे 
कोओ वाघा नहीं आग्रेगी । अच्वरू तो अनमें काफी परिवत्तेंन है और फिर म॑ैँ तो 
वीचमें हु ही। कोओ वाधा आयेगी तो देख छूगा। अलवत्ता, तालीमवाछी वात भिन्त 
प्रकारकी है। ज्ञानवृद्धि लाभदायक और जरुरी होते हुओ भी गौण वस्तु है। भुसमे 
कही महत्त्वकी वात सस्थाको चलानेकी है। परतु मुख्य चीज न॑तिक हैं और वह 
वचन-पालनकी है। जिसलिओे तुम तो वगछोर जाओ। मगर यह तो बताओ, तुम्हारे 
खयालमे मत्रीपदके छिभ्रे कौन आदमी आुपयुक्त होगा? ” “स्वामी आवद ”, मैंने तुरत 
अुत्तर दिया । “हा, वह ठीक है, यदि स्वीकार कर ले |” अतर्मे अुन्हीं पर भार 
डाला गया। जिस प्रकार बायू नैतिकताको अुपयोगिता पर सदा तरजीह देते थे। 


१२९ 


ब्ा-९ए 


२३६ 


बापूने वगलोरकी लिम्पीरियल डेरी भिस्टीट्यूटके पारसी संचालक भरी जाल 
रुस्तमजी कोठावालाके नाम मुझे जेक परिचयपत्र दिया। वापू जिस सस्याको देख चुके 
थे और वहाके वातावरणमें गधीजीको भारतके भेकमात्र ग्रोस्ेवक राष्ट्रीय नेताके 
रुपमें याद किया जाता था । मैं पहुचा तो अध्यापको तकको “गावीके चेले को 
देखनेकी अृत्सुकता हुओ। ओेक दो दिनमें ही सवसे परिचित हो गया। विद्याथियोका 
तो कहना ही क्या? बुन्होने शुरुसे अन्त तक अपनी श्रद्धा और प्रेमसे मुझे बुपक्षत 
किया। जव मैं पहुंचा तो छात्रावासमें कोओ पच्चीस तीस विद्यार्थी थे। अुनके चार 
पाच अरूग अलग भोजनालय थे । छात्र हाथसे कोओ काम नही करते थे । अनके 
कमरोकी सफाओ, जृतोकी पालिश आदि सब कुछ नौकर करते थे । सिनेमा प्रति 
सप्ताह अधिकाश लडके जाते थे । कुछ विद्यार्थी रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन 
जानेवाले थे। भद्यपानका प्रचार काफी था और आवारापन तो भुसके साथ लगा ही 
रहता था | वाधूने रवाना होते समय मुझे ओेक ही वाक्य कहा था: “जो चीज 
वहासे लेनेंकी है वह छावा और यहासे ले जानी है वह देना।” मैंने जिस सन्देशके 
भ्रकाशमें जाते ही कार्यारम कर दिया । आश्ञातीत सफलता मिली । सव छात्रोका 
जेक सम्मिलित भोजनालय हो गया और जो मासाहारी थे मुनके छिम्रे वे चीजें 
अलग पकवा कर परोस दी जाती थी, परतु बैठते सब बेक ही पक्तिमें थे। सब 
छात्र अपने अपने कमरोमें झाड़ छग्ाने, अपने जृते आए पालिश करने और कुछ 
कपडे भी हाथसे घोनें छये । शराव छात्रालयमें आनी बन्द हो गऔ और सिनेमा 
महीनेमें ओेक वार जानेका नियम वन गया। लेकिन मिस पात्रदीकी कीमत मुझे भी 
चुकानी पडी और वह यह कि मुझें बुनके साथ जाना पडता । अल्वत्ता, फिल्मकी 
पसन्द भी भूझी पर छोडी गओ। कुछ विद्याथियोनें खादी पहनवेका व्रत लिया और 
व्यायाम या पुरुषोचित खेल सबके लिओ अवनिवाय कर दिया गया। पासाने-पेशावकी 
सफाभीके तरीकेमें आश्रमके ढंग पर सुधार किये गये और जूठे वर्तेन विद्यार्थी स्वयं 
भाजने लछगे। रातको दस वजेके पहले सब छात्रोका होस्टलमें मौजूद हो जाना छाजिमी 
हो गया । ये सव सुधार किसी आूपरी दवावसे नहीं, परतु बापूके विचारों और 
भादशोंके प्रभावसे हुओ थे। मेरी सूचनाओं निमित्तमात्र थी। बयलोर डेरी जिस्टीट्यूटके 
अबितिहासमें तो यह अमृतपूर्व घटना ही थी । सब विद्यार्वी और कुछ अध्यापक भी 
मुझे 'भाजीजी ' के चामसे पुकारते थे । आज भी जब मिलते है वही प्रेमपूर्ण 
सवोबन काममें लिया जाता है। 


१३० 


र्३७ 


बगलोरकी डरी अभिस्टीट्यूटमें सुपरिस्टेन्डेन्ट ओक रिटायड फौजी मि० कॉक्स 
तामक अग्रेज थे। बापूके आदमीके नाते अुनकी भी मुझ पर कृपा थी। अुनकी पत्नीका 
बर्ताव भी वैसा ही था। कबी वार नाइते पर बुलाया करती भी। ओक रोज कहने 
लगी, “आप तो मि० गाधीके अनुयायी है, आपको अग्रेजोसे कोओ दुश्मनी नहीं हो 
सकती । भिस्टीट्यूटके सचालक मेरे पतिको तग करते हैँ। मि० कोठावालाको शिकायत 
है कि भग्नेत अधिकारियोने ओन्हे अपने हकसे वचित रखा। जिसके सिवा मि० ,कॉक्सका 
कोओी कसूर नहीं। परतु यह कहाका न्याय है कि किसीकी ज्यादतीकी सजा दूसरेको 
दी जाय? आप मि० कोठावालाकों समझाओियें और हमारी मदद कीजिये।” मि० 
कॉक्सकी तो आखें ही भर आजओ। मैने कहा, “ कोठावाछा साहव और मि० कॉकक्‍्स 
दोनो मेरे गुरु है। मेरी स्थिति बडी विषम है। मेरा दोनोमें से किसीको भी कुछ 
कहना छोटे मुह बडी बात होगी। बापू सुनेंगे तो भुन्हें भी मेरी अतधिकार चेष्टा 
पसन्द नहीं आयेगी। फिर भी जैसे आपने जिक्र किया वैसे ही स्वाभाविक रूपमें 
कोठावाला साहव भी मुझसे अपने-आप बात चलायेंगे तो अपनी नम्न सेवाभे देनेगें मे 
अपना सौभाग्य समझूगा। ” वह सयोग जल्दी ही हो गया। बात यह थी कि वापूके 
कारण ही मि० कॉक्सकी अपेक्षा भी कोठावाला साहवका विश्वास और प्रेम मुझ्न 
पर अधिक था। वे वडे सतर्क सचालक भी थे। मेरी ग्रतिविधियोका भुन्हे पता रहता 
* था और कॉकक्‍्स परिवारसे मेरी घनिप्ठता भुन्हे मालूम थी। कभी कभी छात्राल्यके 
प्रवधके वारेमें बात करनेको वे मुझे वुल्ला भी लेते थे। श्रीमती कॉक्ससे मेरी अुपरोक्‍्त 
वात्त हुमी अुसके दूसरे ही दिन अुनका बुछावा आ गया। जिघर भुधरकी वातोंके वाद 
मुन्होने ही प्रसग छेडा और अग्रेज अधिकारियोके अुनके साथ किये गये दुव्यंवहारकी 
लम्बी और हृदयस्पज्ञी रामकहानी अन्होने भावनाके साथ सुना डाली। असीमे मि० 
कॉक्‍्सका भी जिक्र आया। तब मैने कहा, “आपके अग्रेज अफसरोने आपको सताया 
और आपने अपने अग्रेज मातहतके साथ आुदारताका सुलूक किया, यह पता बापुको 
चलेगा --और वह अवश्य चलेगा--तो आप अुनकी नजरोमें जितने थूचे है भुससे 
कही अधिक बूचे आठ जायेंगे।” बापुके प्रति भुनका मादर जितना अधिक था कि 
मेरी यह अपीछ अुनके दिलमें फोरन्‌ घर कर गओी और जहा तक मुझे मालूम है 
जब तक मे बगलछोर रहा, दोनो से किसीने भी ओक दूसरेकी शिकायत नहीं की। 
आअुधर काक्स परिवार तो जितना भुपकृत हुआ कि असने मेरे बगलोर छोडनेके अवसर 
/ पर ओके विदाजी भोज दिया, जो अओक विद्यार्थीके सम्मानकी दृष्टिसि भिस्टीट्यूटके 
मितिहासमें जिस तरहकी पहली घटना थी। बिघर कोठावाका साहवका जित्तना 
भरोसा जम गया कि अगस्त १९४२ की छ्वायद पहली या दूसरी तारीखको जब 
रैजीडेंटने ओन्‍्हें वुछकर काप्रेसके प्रति सरकारकी नीति बताओ और अिस्टीट्यूडमें 
अुसे लागू करनेका ब्यौरा समझाया, तो दूसरे ही दिन अन्होने मुझे बुलाकर सकेत 
कर दिया कि क्‍या होनेवाला है। 


१३१ 


२३८ 


लेकिन वापूके प्रमावका चमत्कार तो सबसे अधिक सेनामें मालूम हुआ। 
अग्रेजोंके जमानेमें शायद जलवाबुके कारण वगछोरमें देशकी उवसे बड़ी फौजी छावनो 
थी। वहाके सैनिक अफसर डेरीमें दूव, मक्खन आादि छेनें जाया करते थें। लिनमें 
से की विक्षार्थी भारतीय अफसर भी थे। अुन्हें जब मालूम हुआ कि महात्मा 
गावीका आदमी डेरीमें काम सीखने आया हुआ है तो वे छात्रालवमें मेरे पास आते 
छगें। मैं छात्रालवके विद्याथियोकी तरह जुन्हे भी वापूके संस्मरण और आम्रमजीवनके 
हालात सुवाया करता था। बुनमें से कुछकों सैनिक वातावरणमें मद्यपान और अनैतिक 
जीवनकी प्रेरणाके प्रति अ्रयतोप था। म॑ अुन्हें वापूके शुद्ध जीवतके आग्रहकी याद 
दिलाकर अुनकी अधघ्वेंगतिकों दृढ़ करनेकी कोशिम करता। जिस दिन अुन्हे मालूम 
हुआ कि में वर्वा लौट रहा हू, वे कुछ अधिक नस्‍्यामें आबे। अुनमें अविकाश सिक्स, 
राजपूत और जाठ थे। मेक मुसलमान और भ्रेक आतामी भी थे। अंन्होने पूछा, 
“हमारे लिखे क्या संदेश है?” मैंने कहा, “मैं तो छोटा जादमी हू, क्या संदेश 
दे सकता हू। छेकित अगर मैंने ग्राधीजीको ठीक समझा है तो वे चाहेंगे कि आप 
लोग अपना जीवन शुद्ध रलें और निह॒त्ये लोगो पर गोली चलानेका प्रसंग आये तो 
विन्कार कर दें। मगर जैसी अवनाके गरूढार्य समझकर करे।” बुन्होने जिसे नह , 
स्वीकार किया | 


२२९ 


सत्‌ १९४५ में कोभी तीन साढ़े तीन साल वाद जब मैं वापूसे मिछा तव मैंने 

ये सब हालात चुनाये तव तो वे खुश हमे ही। जिससे पहले बगलोर्के लगभग मेक 

मासके निवासके वाद ही अन्हें जो विवरण मैंने भेजा भुसका भ्रुत्साहवर्घक बुत्तर 
जाया। वह बह था - 

/ दिल्‍ली, १-४-४२ 


चि० रामनारायण, 

तुमारा १२०३-४२ का खत मैं साथ लाया हू। कछ सब नियम कौर तुम्हारे 
लिये जो अमभ्यासक्रम है पढ़ गया। अच्छा हैं। नियम भी ठीक है। |, 

छात्रालयमें सफाओी, हिन्दी वगैराका काम कर रहे हो वह भी अच्छा छगता 
हैं। जितना सुवास फैला तक्ते हो फैछाओ। 

महदेवभाओं अच्छे है । 

वापूके बाशीर्वाद ” 
श्च्र 


२४० 


बापूको बहुत अधिक काम करते देखकर अुनके पास रहनेवाले सभीको भुतकी 
नकल करनेकी स्वाभाविक प्रेरणा होती थी। मुझे भी हुआ और मैने बायूसे अगीकृत 
कार्योके सिवा कोओ और काम देनेकी प्रार्थशरा की। शायद अुस दिन अुनका मौन 
था। लिसलिभे भ्रुत्तर अन्होनें नीचे लिखे अनुसार पत्र द्वारा दिया 
/चि० रामनारायण, | 

तुमारा समय भरा है। अब ज्यादा काम नहीं लेना। तुमारा मुख्य काम खादी- 
शास्त्रमें प्रावीण्य पाना है। आध्रकी पद्धतिसे घुननेमे कुछ भी कष्ट नहीं होता है। 
क्ृष्णदाससे पूछो। 

२५०२-४० बापू ” 

वापू जहा अपने साथियोसे कसकर काम छेते थे वहा जिस सवधमें भी अन्हे 
मोह नहीं होने देते थे और वूतेसे ज्यादा काम करनेमें प्रोत्साहन नहीं देते थे। साथ 
ही यह भी ध्यान रखते थे कि साहित्यिक रुचिवाले कार्यकर्ताओको मुख्यत रचनात्मक 


या शरीरक्षम-प्रधान कार्यके साथ साथ कुछ लिखने-पढनेका काम भी मिलता रहे 
ताकि वे औूव न जाय। 


२४१ 
कार्याधिक्यकी भाति वापूके त्यागकी नकल करनेकी प्रवृत्ति भी भुनके साथियों 
रहती थी। मैने भी ओेक वार जिसी वृत्तिसे घी खाना छोड दिया था। भुन दिनो 
अुनका आदेश था कि अपने खानपाव और स्वास्थ्यकी रिपोर्ट समय समय पर 
मूनके पास मेज दिया करू। मेरे विवरणमें जब भुन्हे जिसका पत्ता चला तो तुरन्त 
यह भ्रुत्तर भेजा 


“ भीरजापुर, 
ता० १९-११-२९ 
भाजी रामनारायण, 
तुमारा पत्र मिल गया। भे धीके वारेमें भूल गया था। भेरे नजदीक तो घीका 
प्रतिवध करनेकी आवश्यकता नहीं थी। अब असे छोड दिया जाय और आवश्यक 
मात्रामें घी छिया जाय। बरोर अच्छा बना छेना चाहिये। द्वा० २५ को प्रात काल 
मेरी ट्रेन अजमेर पहुच जायगी। मेरा मौन होगा। 


वापूदे आशीर्वाद ” 


ह्क्क 
4 
जप 


बापू जानते थे कि कार्यकर्ताओका स्वास्थ्य भुनकी अपनी चीज नहीं, वल्कि 
राष्ट्रीय सपत्ति है, और अगर वे तन्दृषस्त नही रहेगे तो अुतनी ही सेवाकार्यमें हानि 
होगी और बीमार होने पर जिलाजका सर्च भी अधिक होगा | जिसलिबे जहा वे 
भोजनकी सात्विकता और सस्तेपत पर जोर देते थे, वहा अुसके पीष्टिक और 
वैज्ञानिक होने पर भी अृतना ही जोर देते थे । साथ ही वे आुसी त्यागको स्थायी 
और श्रेयस्कर मानते थे, जो देखादेखी और भावावेशमें न होकर समझके साथ होता 
था और निम सकता था। 


२४२ 

ठाकुर केसरीपसिंहजी वारहठ राजस्थानके क्रान्तिकारी दलके चार प्रणेताओमें से 
मेक थे । वे डिगल भापाके ओजस्वी कवि थे और अुनकी कविताके प्रभावसे ही 
भेवाडके महाराणा फतहसिहजी छार्ड कर्जनके समय दिल्ली जाकर दरवारमें अुपस्थित 
हुमे बिना ही मेवाडकी टेक कायम रखकर लौट आये थे। अन्हे आरा हत्या केसमें 
आजन्म कारावासकी सजा हुओ थी और भुनकी जमीन, मकान आदि जन्त कर लिये 
गये थे । परतु जेलमें भुतके साथु चरित्रका अधिकारियों पर बितना गहरा असर 
पडा कि अओुनकी सिफारिश पर सरकारने ओुन्हे जल्दी छोड दिया था। भाम तौर 
पर तो यह मगहूर है कि दिल्लीमें लार्ड हाडिज पर वम श्री रासविहारी बोसने 
फेंका था, परतु हकीकत यह है कि बह काम जोरावरसिंहजीन किया था, जो ठाकुर 
केसरीसिंहजीके छोटे भाजी थे और मृत्युपर्यन्त गुप्त ही रहे। ठाकुरसाहवके बड़े छडके 
श्री प्रतापसिहको बनारस पड़्यत्र केसमें छवी सजा हुओ थी और जेलमें ही भुतका 
देहान्त हुआ। जिस प्रकार यह सारा परिवार शहीदोका परिवार था। मैं प्रतापजीके 
साथ काम कर चुका था। मिसलिमे केसरीसिहजी मुझ पर पृत्रवत्‌ प्रेम रखते थे। 
भेरे बापूके पास रहनेंकी ओुन्हे ख़बर लगी ती अन्होने वापूके निकट रहकर अआनके 
आदेशानुसार सेवा करनेमें शेप आयु व्यतीत करनेकी जिच्छा प्रगट की। मैने वापूसे 
जिक्र किया तो बोले, “केसरीसिंहजी आयगे तो मुझे खुशी होगी | थुनके बुकत्कृष्ट 
जेलजीवनका मुझसे सर तेजवहादुर सम्रूने भी जिक्र किया था। मगर अुन्हें यहाके 
देनिक जीवनका पता न हो तो छिख दो। अुसका पालन तो सभीके लिग्रे आवश्यक 
है।” मैने ठाकुरसाहबकों सूचना दी और मुनका बुत्तर भी आ गया कि वे आश्रसके 
सव नियमोकी सह पावन्दी करेगे, मगर अुनके ओेक हाथमें कुछ खराबी थी जिसके 
कारण कातना बुनके छिग्रे समद नहीं था। वबापूने लिस मजबूरीको स्वीकार करके 
भी अनके आनेंकी स्वीकृति दे दी। परतु भगवानकों कुछ बौर ही मजूर था। ठाकुर 
साहब वीमार हो गये और थोडे ही समय बाद चल बसे । 
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परचुरे शास्त्री वामक सस्कृतके विद्वान वापूके वडे भक्त थे। वे कुष्ठ रोगसे 
पीडित होकर वबापूके बुलाओे हुओे सेवाग्राममें रहते थे। बापूने भुनके लिओे अछूग कुटिया 
बनवा दी थी। बापू रोज अुनके पास जाते और अनके घाव अपने हाथसे घोते थे। 
ब्रेक दिन शाास्त्रीजीको पखा करनेकी ड्यूटी मेरी लगी थी | मिस बीच बापू आये 
और जस्मोकी मरहमपट्टीका काम शुरू करते छगे । तब शास्त्रीजीने हाथ जोड़कर 
कहा, “बापू, आपके दर्शन मात्रसे मेरा दर्द दूर हो जाता है। आप और अधिक 
कष्ट न कीजियें।” जिस पर बापू कहने लगे, “ झ्ास्त्रीजी, आप बडे स्वार्थी है। 
मुझे आनद नहीं ढेने देंगे? ” वास्तवमें वापुकों जितना सुख जैसे रोगियोकी सेवार्मे 
मालूम होता था अतना शायद ही किसी और काममें मिलता होगा। बीमारोको देखने 
जातेमें अुनका कभी नागा नहीं होता था। 


रेड 


मैं बहुत कमजोर रहने लगा था। वर्धाके वैद्य कृष्णछालूजी मेरे मित्र थे। 
भुन्होने दूध, मोसम्वी और स्वर्ण पर्पटीका प्रयोग करनेका आग्रह किया और स्थायी 
स्वास्थ्यया आइवासन दिया । वापूका जिन चिकित्साओमें विश्वास नहीं था। वे 
प्राकृतिक अपचारोमें ही श्रद्धा रखते थे । भस्मादिके तो वे घोर विरोधी थे । फिर 
भी जब मेने वैद्यजीकी वात कही तो अन्हे वुछा भेजा और खाते समय मुनसे बात 
की। वैच्जी तो जिस अप्रत्याशित मुछाकातसे कृतक्ृत्य हो गये। बापू अपना अविश्वास 
बताते हुओ भी ओक साथीके स्वास्थ्यकी खातिर अन्हे अवसर देनेको तैयार हो गये। 
सयोगवश अंनका प्रयोग समाप्त होनेके दूसरे ही दिन मुझे ज्वर भा गया और वह 
मोतीझ्षण निकला। बापू पर तो प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही थी, मेरा भी भस्मादि 
पर कंभी विश्वास नहीं था | जो था सो भी भुठ गया । वापू प्रयोग करनेको सदा 
तैयार रहते थे और आुनके सफल होने पर अपनी चिरकालीन राय भी बदल छेते 
थे और असफल होने पर पुराना मत दुढ कर लेते थे। 


२४५ दा 
युद्धकाल था। वम्बभी और पूनेसे बायुके पास ये भिकायतें वरावर भा रही 
थी कि वहा स्थित गोरे सैनिक स्वियोफें साथ छेडछाइ करते हैं । दुउ वत्तारते 
प्रयलोके आरोप भी ये। छोगोमें आतक बोर रोय छाया हुआ था । बग्नेज भविवारी 
आपमिनौती कर हें थे। बम्दजीके यवर्नरने वो यहा तक कह दिया था दि मत्यरा 
आवाहन करनेवाके नौजवान सनिकीका पह मनोरजन क्षम्थ माना जाना चाहिे ! 
घायद भारतकी आतिथ्यगीलताका भी बुल्देस झ्रिया गया था नागरितोमें क्षिततता 


च््ब्ष 


क्षोम फैल गया था कि हिंसा होनेका खतरा था। श्री कन्हैयालाल मृशी जैसे जिम्मेदार 
आदमीने वैसे अवसर पर अहिंसाका पालत करनेमें अपनी असमर्थता प्रगट करते 
हुओ कांग्रेककी प्रारभिक सदस्यता तक छोड दी थी । वापू अपने ढससे हरिजन ' में 
और अखबारी वयानों द्वारा जिस समस्याकों हल करनेकी कोशिश कर सटे थे। 
अपने अनूठे ढगसे वे भारतीयोको वीरता और विदेशियोकों शाल्ीनता दिखानेकी 
सलाह दे रहे थे। 


बैसे वातावरणमें ओेक महाराष्ट्रीय वहन वापुरे मिलने भावी और भिन घटनाबोका 
जिक्र करके असने प्रन्‍तन किया “अगर मेरे धर्म पर आक्रमण हो और कोओ दूस्तरा 
अहिंसक भुपाय न हो, तो मैं अपने सतीत्वकी रक्षा हिंसा द्वारा कर सकती हू?” 
वापूने लम्बा भ्रुत्तर दिया जिसका सार यह था “में भानता हू कि जो स्त्री पूरी 
तरह सती है कस पर कोओ आक्रमण नहीं कर सकता। शुद्धताका दूसरे पर असर 
होता ही है और बुरेसे बुरे आदमीकी बु्त पर कुदृष्टि डालतेकी त्ताव नहीं हो सकती। 
मैंसी हिम्मत तभी होती है जब स्त्रीमं भी कही न कही कमजोरी होती है। बितते 
पर भी यदि कुचेप्टा की जाय, तो स्त्रीके नाराजगी प्रयट करने और प्रेमपूर्वक अुलहना 
था साहसपूर्वक फटकार दे देनेसे दुष्ट श्भिन्दा होकर या डरकर दुष्कर्मस पराझमुख 
हो जाता है। जिसके बावजूद बहुत ही कम आदमी आगे बढनेका दु साहस कर 
सकते हैं। यदि फिर भी कोसी करे और स्त्री अपने धर्मकी रक्षाके लिखे प्राण देनेको 
तैयार रहे, तो अुसे आक्रमणको विफल करनेके अनेक अहिसक आुपाय अुसी समय सूझ 
जाते हैं | आक्रमणकारीको काट छेना, नोच लेना, अुसके छात-घूसे मारना वंगैराको 
में अहिसक अपाय ही मानता हू । ये भुतने ही अहिसक हैं जितना चूहेका अपनी 
जान वचानेकों विल्लीको प्रह्मर करना है, क्योकि वह जानता है कि बुसके प्रह्रोंते 
बिल्ली तो मरेगी नहीं और अन्‍्तमें अुसीको अपनी जानसे हाथ धोना पड़ेगा। 


“ हेकिन ये सव भुपाय भी कारगर न हो तो अपनी छाज लुटने देनेसे आक्रमण- 
कारीका वव कर डालना बेहतर है । तुम्हे यही भुपाय नजर आता हो तो वधकि 
वाजारसे खजर खरीद छाओमो और गाघीका नाम लेकर आक्रमणकारीके सीनेमें भोक देना 
और अपने सतीत्वकी रक्षा करना। ” भेक और प्रश्नका थ्रुत्तर देते हुभे वायू बोले, “ दुप्टके 
बधिक शरीर-बलके सामने स्त्रीका कोओ भी अ्ुपाय सफल न हो और वह अपनी रक्षा 
न कर सके तो असे आत्महत्या करनेकी जरूरत नहीं और न समाजको बुसे तिरस्कृत 
ही प्तमझना चाहिये! क्योकि वह निर्दोप है, वल्कि अपने सत्ीत्वकी रक्षाके लिये जान 
जोखिममें डालकर सब आपाय करनेके लिज्रे कद्रकी हकदार है।” बापू जैसे राष्ट्रीय 
क्षेत्र गुलामीको वरदाइत करनेके बजाय समस्त्र ऋति हारा आजाद होता बच्छा 
समझते थे, वैंसे ही व्यक्तिगत जीवनमें कायरतासे हिंसाको कही ज्यादा तरजीह 
देते थे, क्योकि वे कहते थे कि वुजदिल कमी अहितसाका पाछत नहीं कर सकता। 
दे मानते थे कि अहिसा पर अमल करनेवालेमें बहुत बूचे दरजेकी बहादुरी होनी 
चाहिये । ६ 
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स्त्री-शिक्षाकी ओेक प्रसिद्ध सस्थाके सचालकके दिरद्ध बापूफे पास छडकियोये साथ 
अनैतिक आचरण करनेकी शिकायत आओी। शिकायत करनेवाले भी और कोओ नहीं, 
स्वय सरदार वलल्‍्लमभाओी थे, जो कभी कच्ची बात नहीं कहते थे और प्रमाण जुदाकर 
ही किसी पर अभियोग लगाते थे। मुघर सचालकका भ्षुत्तर यह था कि सरदार गुजरातमें 
मैसे किसी स्वतत्न और समर्थ कार्यकर्ताका अस्तित्व गवारा नहीं कर सकते, जो अुनकी 
अधीनता स्वीकार न करे, मिसलिमे ये आरोप द्रेपवण लगाये गये हैं। वापूको यह दलीझ 
तो भाज्य नहीं थी, क्योकि भुनके खयालसे सत्य अक्सर जिसी प्रकार प्रगट होता है। 
जिनमें ापसमे मेऊू होता है वे ओेक-दूसरेको ढकनेंका प्रयलल करते है। जब झगड़ा 
होता है तभी आम तोर पर सचामी जाहिर की जाती है। वापू तो केवल यह 
देखते थे कि भारोप सच है या झूठ। मगर वापू विवादास्पद या न्याय-अन्यागक्े 
मामछोमें कभी जिकतर्फा वात नहीं मानते और करते थे। अपनी निरिचित भीतिके 
अनुसार भुन्होने दोनो पक्षोके सामने स्वतत्र जाच कराकर पच पैसा करानेका 
सुझाव रखा। प्रस्ताव तो दोनों फरीकोते मजूर कर लिया और वापू पर ही 
भह भार डालना चाहा! जितना विद्वास था अुनकी निष्पक्षतरा पर भिन्न विचार 
रखनेवालोका भी! सरदारको ओरसे गुजरातके ओक प्रमुख कार्यकर्ता सेवाग्राम आये 

हुमे थे। भुनसे वापूकी जब बातचीत हुओी मुस समय में वही था। 
वापुने कहा "मैं तो खुशीसे यह काम हाथमें छेता। परन्तु जिस समय देशके 
सामने जो महान समस्या है असमें में खितना फसा हुआ हू कि मैं अतना वक्‍त 
बस प्रदनके लिग्रे नहीं दे सकता। सेवाग्राम तो छोड़ ही नहीं सकता। सस्याके 
भ्चालको और अध्यापिकाओ और छात्राओको यहा वुलानेमें युन्हे बढा कष्ट होगा, 
पर्च भी बहुत छगेगा। वैसा करना व्यावहारिक दृष्टिसे भी अवाछनीय होगा । 
मिलते जैसा किया जाय कि अतिम निर्णय तो में कर द्‌ और जाचका काम 

किसी ओऔरसे करा लिया जाय।” कुछ त्ञाम सूचित 


किये गये, परन्तु 

समझौता नहीं हुआ। अतमें अभियुक्तकी तरफ्से श्री. का नाम बाग पर 
पक्षकी ओरसे ब्ुुनके कांग्रेसविरोधी और हिन्दू महासभावादी होनेकी आपत्ति को 
गत्री, तो वापूने कहा, “विचार कुछ भी हो, वे, घर्मात्मा पुरुष है। वे भ्रष्टाचारको 
कभी पसन्द तहीं कर सकते और जानवूझ्कर अन्याय हरगिज नहीं करेगे। सरदार 
पहादुर आदमी है। कोमी जोखम हो तो भी युठा छेंग्रे और मुझे विश्वास 

» की स्वीकार कर छेगे।” तदनुसार सरदारको तार देकर यूछा गया तो जैसी 
आशा थी वैसा ही आुनका स्वीकारात्मक मुत्तर आया। 


कुछ दिनके वाद. की रिपोर्ट आजी और वापूने निर्णय देते 


ते समय 
जो कुछ कहा भूसका आशय यह था * नें छिखा है कि ' वर किकोस 8 ६३९ 
विरुद्ध बयान जरूर दिये है, परन्तु वे अभियुकतके सामने बानेको 


तैयार नही हूँ । जैसी हालतें यह विचारणीय है कि अभियुक्तकी बतश हर 
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गवाहीके आवार पर असको दोपी कशर देना कहा तक न्यायसग्रत होगा और खास 
तौर पर जब वह अभियुक्त जैसा व्यक्ति हो जिसने गुजरात और काठियावाड्में हजारों 
हिन्दुओको विवर्मी होनेंसे वचाकर हिल्दूर्मकी भूल्यवान सेवा की हो! म॑ - की 
बस बातसे सहमत हु कि जैसी शहादतकी विता पर किमीको कन्रूवार नहीं 
ठहराया जा सकता। न्यायका यह सर्वभात्य सिद्धान्त है कि मुल्जिमकों गवाहसे जिरह 
करनेंका मौका दियें विना जिसाफ पूरा नहीं होता। जिसलिओे मजबूरन मुझे अभियोग 
खारिज करना पडता है। परन्तु मुझे आशा है कि सचालक आत्मनिरीक्षण करेंगे 
और अपनी भूलको--यदि कोओ भूछ हो तो--चुवार छेंगे।” वापू अपने वडेसे 
बड़े साथियोका भी लिहाज न करके शुद्ध न्याय ही करते थे। 
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वापूको कमी लोगोकी जिच्छानुसार भुनसे ओेकान्तमें वातें करती पडती थीं। 
यह देखकर वच्चोकों भी बुनसे भ्रेकान्तमें वात करनेका कुतृहछ होता था। गायद वे 
जिसे श्षेक विशेप गौरव समझते थे। ओक दिन मेरी छ वर्षकी लडकी सुमद्राको 
भी जैसी ही मूझो। अुसने शामकों सैरके समय वायूसे यह मांग की। वे तो बच्चोकों 
खुश करनेंकों सदा लाछायित रहते थे। दूसरे दिन ४ बजे शामका समय दे दिया। 
परल्तु वह समय अुन दिनो कांग्रेसकी कार्यसमितिकी रोज होनेवाली वैठकोंके लिखे 
निश्चित था। जिसका वापूकों ध्यान नही रहा। परन्तु सुभद्रा कव भूलतेवाली भी ५ 
भुसके लिम्रे तो यह परम सौभाग्यका अवसर था। वह ठीक वक्‍त पर वापूकी कुटियामें 
अुनके सामने जा खडी हुओ। में वही था। वापुके सचिवालयमें काम करनेवालोक़ो 
यह छूट थी कि खास तौर पर मनाही न होती तो वापूमे होनेवाली चर्चाओंकी सुत 
सकते थे। कांग्रेस नेताओोको जिस छडकीके जाकर यू अचानक खडी हो जाने पर 
कुछ आहइचये हुआ, परन्तु वापुकी नजर पढते ही वे कहने लगे, “अरी सुमद्रा, मैं 
तो भूल ही गया था।” नेताबोंसे कहा, “जिस लडकीको मैने ओेकान्त्में वात करनेका 
यही समय दिया था। आप छोग तो चर्चा चलामिये, में बिसे मिपटाकर अभी आता 
हैं।” यह कहकर वापू बुढे और सुभद्गाको बाहर वरामदेमें ले गये। वात तो अधिक 
कसी ही क्या थी, थोडी देरमें छोट जाये। नेताओके बुत्सुक चेहरे देखकर कहने 
लगे, ” अकसर हम छोटे आदमियोकी वात पर ध्यान नही देते और अनको दिये 
हुमे वचनको महत्त्व नहीं देते। परन्तु यह ठीक नहीं। वचन तो वचल ही है और 
बाल हो या छोटेंस छोटा आदमी भी हो तो बसे बुतना ही महत्त्व देना 
हेपे जितना किसी बडे आदमीको देते है, व्योकि आुसमें भी वही परमात्मा विवास 
कर्ता है, जो वडे आदमीके हृदयमें विराजमाव है।” समताके मिस प्रकारके 
व्यवहारसे वापू छोटे बढ़े मवके हृदय सदाके छिय्रे जीत छेते थे। जिस दिन वापूके 
निवनके त्माचार मिक्ते थे जुय दिन हमारे घरमें सवमे अधिक सुमद्रा रोजी थी 
ओर कारण पूछनें पर जुसने जिसी तरहकी घटनाओका स्मरण कराया या। 
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सन्‌ १९२८ की बात है। भुन दिनो ' श्रद्धानन्द” नामक हिन्दी साप्ताहिकर्म 
शभक्त विनायकराव सावर्करका कोओ लेख छपा था, जिसमें ओुन्होने अपने विचार 
और प्रणालीके अनुसार बापूकी कडी आलोचना की थी। किसके आुत्तरमें कानपुरके 
प्रताप ' में अेक-दो अग्रलेख छपे थे, जिनमें वीर सावरकर पर जितने निर्मम प्रहार किम 
पे थे कि मेरे जैसे गाधी-भक्तको भी अुनमे अमर्यादा प्रतीत हुमी। मैने अपनी यह 
प्रतिक्रिया स्व० गरणेशशुकरजी विद्यार्यी और वापूकों सूचित कर दी। मेरे पत्रका 
बापूने यह भृत्तर दिया 
/ भाभी रामनारायण, 


आपका पत्र मिल्ला। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे वारेमें ' श्रद्धा 
नन्द' में क्या लिखा जाता है। मै अक दो अखबार चद मिनिटके लिबे देख छेता हूं। 
मेरा बचाव कोओ भी करे वह भी मै नहीं चाहता हु। मेरे निमित्तसें किसी पर 
हमला किया जाय वह भी मुझें पसन्द नहीं है। जिस पत्रका चाहे वैसा अुपयोग करे। 
मैं प्रताप को लिखता हु। 


२७-२--२८ आपका 


मोहनदास ” 
वापू अपने पर होनेवाले आक्षेपोका आम तौर पर जवाब नही देते थे और 
न यह पसन्द करते थे कि कोओ और ही दे। वे मानते थे कि मनृष्यका आचरण 
ही अुसकी सबसे अच्छी सफाभी है। अनके पास जो समय था आुसे वे अिसकी 


अपेक्षा अधिक आपयोगी सेवाकार्येमें लगाना वेहतर समझते थे। क्षमा अुनकी वृत्ति 
और कृतिका अविभाज्य अग था। 


२४९५ 

मुझे सन्‌ १९४१ के आरम्भमें सेवाग्राममे मोतीझरा निकछ आया। मुझसे पहले 
ओेकके बाद ओेक कओी आश्रमवास्री जिस रोगके शिकार होते चले गये। बापू 
अपनी प्राकृतिक चिकित्सा ही करते थे, कोओी दवादारू आम तौर पर नही देते थे। 
शिसलिये मेरी बोमारीमें विशेष साववानी वरती गजी। नतीजा यह हुआ कि मेरे 
, गद किसीको विषम ज्वरका प्रकोप नहीं हुआ। वैसे तो वापूके मिल्लाजमें मुझसे 
पहलेके भी सव वीमार अच्छे हो गये थे। मगर मेरी बीमारी सबसे रूम्बरी थी। मुझे 
२७ दिन ज्वर रहा जो मोतीजरेकी लम्वी मियाद मानी जाती है। जिसलिश्ने वापूकी 

चिकित्साका वर्णन दे देना सार्वजनिक हितमें होगा। 
जब तक भेरा ज्वर आुतरकर तापमान मामूली नहीं रहने लगा, तव तक मुझे 
घानेफ़ो सुबह, दुपहर और शामको बेक बेक करके तौन नारगियोका रस ही दिया 
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जाता था। पीनेके लिओे भुवालकर ठडा किया हुआ पानी यथेच्छ के सकता था। 
जाडेका मौसम होने पर भी मुझे बरामदेमें लिटाकर रखा जाता था और चारपाओी 
पर छेटे लेटे ही व्ट्री, पेशाब और खानपान आदिकी जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी। तीन 
बार टेम्प्रेचर लिया जाता था। रोज गरम पानीर्में सोडा और नमक डालकर भेनीमा 
और गरम पातीमें भिगोये हुओ कपडेसे बदन पोछकर स्पज वाय दिया जाता था। 
पहननेके सच कपड़े रोज बदले और धोये जाते थे और ओहढमे-विछानेके वस्त्रोको 
घपमें डाछा जाता था। किसी वच्चेकों मेरे पास फटकने नहीं दिया जाता था। मेरे 
मलमूत्रकी दूर ले जाकर जछा दिया जाता था, क्योकि टायफाबिडके कीडे मक्खियों 
द्वारा खानेगीनेकी सामग्री पर रख दिये जानेंसे दूसरोको यह रोग लग जाता है। 
जिस विशेष सावधानीसे ही मोतीझरेके रोगियोकी शृंखला आश्रममें टूट पामी थी। 
मेरा ज्वर टूट जानेके वाद भी धीरे धीरे दूध, सागभाजी और फल खानेको दिये 
गये थे। अन्न तो कोबी दो मास बाद शुरू किया गया था। जिसी प्रकार चलते- 
फिरने और श्रम करनेकी जिजाजत भी शने शर्ने दी गमी थी। जिस सारे कालमें 
बापू नियमित रूपसे दोनों समय देखने आते और टेम्परेचर, खानपाव और नींद 
का वारेमे पूछताछ करके सूचनाओं दे जाते थे। दवा मुझें कुछ भी नहीं दी 
गबी। 


२५० 
यह आुपचार डॉ० दास नामक ग्रेक वयोवुद्ध प्राकृतिक चिकित्सककी देखरेखमें 
होता था। वे जितने कोमल-हृदय प्राणी थे अुतने ही अनुशासनके पक्के और कुछ 
कदुभाषी भी थे। ओक दिन किसी मामूछी-सी भूल पर मुझे कोओ सख्त वात कह 
बैठे । मेरे दिलको ठेस छगी और बसर चेहरे पर प्रगट हुआ। खितमेमें ही वापू 
आ पहुंचे। देखते ही ताड गये कि कुछ दालमें काला है। पूछा “क्या मामला 
है?” में तो चुप रहा मगर दास बावूने सव माजरा सही सही सुना दिया। बापू 
जिकृतर्फा वयानकों कमी पूर्ण सत्य नहीं मानते थे। भेरी तरफ जिज्ञासाके हपमें 
देखने लगे तो मैने दास बावूके वर्गनकी तामीद कर दी। तब बुनसे कहने लगे “ देशो, 
डॉक्टर, सत्य तभी हितकर होता है जब अुसे प्रिय वदाकर कहा जाय। मैने सत्यके साथ 
अहिसाको विसीलिमे जोडा है। यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ सच हो वह हमेणा 
प्रगट ही किया जाय। कभी कभी मौन रखना भी कर्तव्य होता है। परन्तु जब कहना 
फर्जे हो जाय तो झूठ हम कुछ न कहे, छेकिन जो कुछ कहे वह पूर्ण सत्य होते 
हुभे भरी लिसत प्रकार मिठासके साथ कहें कि जिसके विरुद्ध कहना पड़े असे आधात न 
पहुंचे या कमसे कम बुर लगे। जिससे बुसे हमारे प्रेम ओर सदूभावका विश्वास 
होगा और हमारी बातका बुरा असर होनेके वजाय कुछ ने कुछ अच्छा ही असर 
होगा।” सत्य और अहिसाको केक हो सिक्‍्केके दो पहलू मानकर व्यवहार करनेमें 

ही वापूकी महान सफलताबका रहस्य था। 


१४० 
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बापुको किसीका अखवार निकालता पसन्द नहीं आता था। अपने साथियोको 
तो वे जिस धंघेमें पडनेसे आस तौर पर मना ही कर देते थे। मगर जिस सम्बन्धमें 
भी किसी साथीकी ली हुओ जिम्मेदारी या दिये हुओ वचनको निभानेका वे बडा 
ध्यान रखते थे। मुझे भी अन्होने “नवज्योति” साप्ताहिक चलानेसे मना कर दिया 
था। मगर जब मैने ओन्हे बताया कि अुसके लिओे लिखनेका मैने वादा कर रखा है 
और छोटा भाजी जो भुसे चलाता था जेल भेज दिया गया है और भुसकी अनुपस्थितिमें 
पत्रको बन्द न होने देना में अपना धर्म समझता हू, तो वापूने तुरन्त स्वीकार किया 
“क्रोओ वचन यदि अनैतिक नहीं है तो भुसे पाकन करना हमारा कर्तव्य है। 
परन्तु भुसका पालन हमारे अपने तरीकेसे ही होना चाहिये। मैने तुम्हे राजनोतिसे 
फिलहाल अछुग रखना तय किया है, जिसलिओ तुम “नवज्योति' में अराजनीतिक 
छेख लिखते रहकर अपना वादा पूरा करो। रहो वात “नवज्योति ' को आधिक 
सहायता देनेकी, सो वह भी दुर्माप्रसादके कारावाससे अत्पन्न होनेवाले सकटमें देनी 
जरूरी मालूम होती है। मगर तुम्हे जिसमें न पडने देकर में जिसका कोओ आओुपाय 
सोचूगरा । ” दूसरे दिन अुन्होने जमनाछाछूजीसे वात की, परल्तु भुन्हें राजस्थान 
कामोमे काफी कु अनुभव हो चुके थे भौर जयपुरमें कुछ ताजा निरामा्ं हुआ 
थी, जिसलिये अन्होने दिलचस्पी नहीं दिखाभी। आख़िर बापूने कियोरछालूमाणी 
द्वारा कलकत्तेके ओक घनिक देशभकतको लिखवाकर सहायता देनेकी प्रेरणा की। 
बस प्रकार अपने साथियोका वचन पालन करने और अनके सकट दूर करनेको बापू 
असाधारण कार्वामिया भी कर देते थे। 


२५२ 

भेरे गोसेवाकी शिक्षा प्राप्त करमेके लिभे वगलोर चले जाने पर स्थामी आनंद 
गोसेवा सघके मत्नी नियुक्त हुओ। अन्होंने वापूने, यदि वे गिरफ्तार हो जाय सो 
बादमें सघकी व्यवस्थाके वारेमें सलाह पूछी तो वापू्नें कह “ शरमनारप्रण बगनोरसे 
लौटकर सत्याग्रहमें न पडे। अुसे ग्रोसेवाका ही काम करना है।” जब में दगगास्मे 
लौटा तो स्वामीजीने यह पैगाम सुनाया और स्वयं हटनेकी लिक्ठठा प्रगद क्री। परन्‍लु 
विधिको कुछ और ही मजूर था। मृप्ते मालूम हुआ कि अजमेर साजरने बाहर 
चले जानेवाले दूसरे कार्यकर्ताओकी तरह मेरे नाम भी वारद जारी ऊर दिया पा) 
मैंने गिरफ्तार होकर जानेके वजाय स्वय चला जाना अपने लिझे अधरिर ग्रोग्झारी 
समझा। तदनुसार मैं ाश्रमसे चछ दिया जौर अजमेर रेटवे स्देशनमे थो भीदा 
जेल भेज दिया गया। फिर भी मेरे मनमें बुस वटणगते जोचित्यों झरेसे “प ४ 
रही। परन्तु १९४५ में रिहाओीके पस्नात्‌ जब में दाएसे मित्र सो जे मेरी 
जिन्न कार्रवाओको मसत्यायहीके लिमे जधिक यांग्य ' वहचर मेरा रासायार शा रिग्ा। 
शौरयंका हरअेके कदम अन्हें सदा पसन्द झाना था! 


र४१्‌ 





श्५३ 

२३-५-४१ को बापूसे मैने कुछ प्रव्त किये थे। अुनके अृत्तर मेरी डायरीमे 
लिखे हूँ। प्रस्तोत्तरी यह है * 

प्र०--क्या पुस्तकाल्यकी सफाओी आश्रमका दशरीरक्षम नहीं हैं? क्या भाजी 
साफ़ करना ही अनिवार्य है? 

बु०--भाजीमें जाना आवश्यक माना जाता है, क्योकि वह अनिवार्य सामु- 
दायिक कार्य है। जव बहुत आदमी रहे तव ओअक दो छूट सकते हैँ। 

प्र०--सुवह्‌ चार बजे बुठते हो भौचादि गये विना प्रार्यनामे जानेसे सुस्ती 
आती हो और कब्ज रहता हो तो क्या किया जाय? 

थु० -- कब्ज जाता चाहिये। चार बजे अुठ्वेका छोड़ दिया जाब। आम कच्चे 
या पक्के जो मिर्लें सो खाकर देखो। रोटीसे कब्ज होनेंका सभव है। 

प्र०-- क्या अपने बुजुगोंकी भाषाके दोपदर्शनमें--यदि वह सही हो तो 
भी--भाग छेना आुचित है? 

भु०--कैसे भी बुजुर्ग हो भुनके भाषादोपादिकी ज्ञानपूर्वक चर्चा तो काफी 
हो नकती है। 

रे 53] के 


यहा मेवाग्रामकी मेरी डायरीके कुछ अभ भुद्धृत करना श्रुचित होगा। 


२५४ 
१२-५- ४१ . वहा आने पर मैसा सुना कि डॉ० दासका प्रयोग सफल नहीं 
हुआ। 
(जिस पर बापूने लिखा बैता न माना जाब) 
उाजुमारा चहनके साथ घूमनेमें बातचीत हुओ। वापूकी क्षमाशझ्ीलताका 
अनुभव नो था। बहनने और भी आव्वासन दिलाया। मगर क्षिस दार बापूक़ी 
वद्ाऔक भी देशन हो रहे हैं। जहा तक कहनेका सम्बन्ध है अन्टोने बहुत साफ और 
उद्वा दात कहा है। मुन्त पर लेसी छाप पड़ी है जौर राजजुमारी सहमत थी कि 
उस फलों बापू बटद गहरी चात कहनेमें बहुत समवारण दंग और भाषासे काम छेसे 
हैं। भत्ते चुरुत समयना मुश्किउ होता है और बिना पूरा विचार डिये झठ उत्तर 
हैं देना छह नहीं रटता। क्री कगो अंना भी उगता है कि वे गलन समझ जाते हैं। 
लीर पर भी हैं मि ओेक बार अच्छा या बुस अनकछा ययारू बन जाता है नो 
मय बगस्‍्ता है। लेबिन अुनये मनमें हतु शुद्ध जौ” अनका स्वभाव अदार है, 
मिन्‍्में हो पोजी था ही नहों। हु 


र्थर 


धपुप 

१३-५-४१ वापूसे समय मागने गया तो जाज सुबह घूमनेमें साथ चलबेको 
कह दिया। मतमें ओकान्तकी वात थी, मगर ओुन्होने पूछा तो घबरा गया और 
निद्चित बुत्तर न दे सका। आहलिर ओेकान्तमें वात हुओ। मगर सैरके अन्तमे वापूने 
भ्ेकान्त मागनेके दोष बताये। कहने लगे कि अपने दोष दूसरो पर प्रगट हो तो 
नप्नता, शुद्धि और साहस बढते है। 

हि क्र ध] 

२८-५-४१ यह जानकर सनन्‍्तोष हुआ कि बापूको कतरनोके प्रकार बौर 
संल्यासे सन्‍्तोष है। हा, कुछ पर अस्थायी समझकर अखवारका नाम नहीं छगाया, 
जिस पर वापूने कहा कि वह कृगाना जहूरी है। 


(छोटी छोटी चीजो पर बापू कितनी सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। वस्तुत वे 


ग्रान्‍छथ ता 060५ थे।) 
रञजः ४ क 


३१-५-४१ बापूसे प्ुस्तकाल्यकी जिल्दोके बारेमें बात हुमी। अुन्होने 
कहा कि हमें गरीबोकी तरह रहनेका प्रयत्व करना चाहिये, जिसलिये अत्यन्त आवश्यक 
होने पर ही पैसे खर्चता चाहिये। अत जो पुस्तक बहुत हाथोमें जाय या फट 
रही हो भुसीकी जिल्द वधवायें। नओ पुस्तकोको अभी रहने दें। 

(मानों खर्चे करते समय हर दम वबापुके सामने दरिद्वतारायणकी मूर्ति 
खडी हो जाती थी! ) 


२५६ 

१२-६-४१ आज केक अग्न, भ्रुत्तेजित या अन्मत्त युवकने केशोभाओकों 
मारा। वे खूनमें रूथपथ हो गये, मगर प्रतिकारका वल होते हुओ भी शान्तिसे 
मार खाकर अुन्होने सच्ची वीरता व साधुताका परिचय दिया। 

(ये जापानी साधू थे। बापूके साथ सेवाग्रामर्मे रहते थे। गजबके सेवापरायण, 
हसमुख्त और सयमी पुरुष थे। आये तब भी सुचर्ण थे, बापूके पास रहकर भुस 
सोनेमें अहिसाकी सुगध भी भा गजी थी।) 

१६-८-४१ बापूने आज़ प्रार्थनामें गुरुदेव (कवीद् खीदू) को सन्त कहा 
और अुनके कवित्वसे बुनके देशप्रेम और विश्ववप्रेमको अधिक वताते हुओ आत्मशुद्विकी 
प्रेरणा की। भुन्होने क्रोच, आलस्य, स्वार्थ वगैरा छोडनेको कहा। 


२५७ 


२१०८-४१ कापुका यह पत्र मिक्ा है ॒ 
“जि० रामनारायण, तुम्हारा खत तो अच्छा है ही, मर्यादा वाहर नहीं 
जाना। अगर क्षणिक जोश कारण नही है तो त्याग टिकेगा। अन्यवा ज्यादा 


श्डर 


कप्टजा ही कारय होगा। वस्सोको आदंत वड़ी दृढ़्ताके सिवा वहीं छूठ चकनी है। 
डीब्वर तुम्हे वक दे) बायूके बागीवादा २१-८-४१* 

लिस पर दोपहरको वात हुआ। मैंने कहा, “ जोश नहीं, विज्ञास्पूर्वक किया 
है।” बोले, “परिणाम अच्छा आया तो नमझा जावया कि त्याग दिलमे हुआ हैं। 
मैने चेतावनीकी तौर पर कहा है। प्रवत्त तो शुभ है, करने जैसा है। हा. ऊर्च 
कहामे छाओगे * व्याग्ार तो मैं करने देता नहीं चाहता। हा, तुम व जैसा काम 
करो कि द्र्च निकहू बावे। प्रताप अच्छा लड़का है। मुन्ने पसन्द हूँ। बंजना भी 
है। बापूकी बातमे बडा सन्तोष हुआ। 

(वार्त यह थी कि हम दोनो बीमार रहते थे। त्तीव कच्चे त्ाव थे। हमारा 
आश्रम पर काफी भार था। अ्िनत्ते मनमें असन्तोप रहता श्य। बुत्तोको मिटानेंके छिजे 
खानपान वगैरामें कमी करनेका निः्चय किया और वापूकों सूचना दी। बृत्तका जो 
अत्तर वापूनें लिखा और कहा वह अपर दिया यवा है। जिनमें त्यागका स्वागत 
करने, विचाखूवंक त्याग करने और लोकसेवकोको व्यायारमे न पड़ने देवेका बायूका 
सतत बाग्रह ज्पप्ट है।) 


श्प८द 


परन्तु हुआा वही जो वाषूक्नों डर था। नेरा स्वास्थ्य विगडा और अंजनादेवी 
'धवराओ हुजी वाधूके पास पहुंत्री। वापूका मोन था। जिसलिजे जुन्होने यह पत्र 
लिखकर दिया 
“जि० रामनारायण, 
अजनावा मैने नुना था। दु ज्ञ हुआ छेकि (न) गमराहट जैसी कुछ नहीं। आज 
प्रारईनाके वाद चीघ् मौन खुलेगा। तद हम तोन बैठ जायेंगे। केकान्त ही होगा। 
खूमनेके समय बाव करना ठोक नहीं होगा! 
८-१९-- ४१ ढापके अश्मोर्वादि 
तदबुनार शामजों कोओं दो बडाबो घंटे चर्चा हुओ। वा और गयपूकी 
मैविकाओ नाराज हो नही थी। हमें भी अपनी समस्याओंके लिखे बायूका बित्ना 
मय लेने पर बड़ा सकोत् हो रहा था। परलु बुन्हें तो दूपरेज्ञी बात पूरी तरह 
अपनी समझायं बोर कोजी हल निकाले विना उन नहीं पड़ता था। आखिर 
हेश्य कि आर्थिक समत्या तो यो हु की जाय कि मैं गोसेवा सपकञा काम 
उस और वा््टाटी (गोपुरो) में रह। स्वास्व्यद्ानके लिछे माल्वाडी जानेंसे पहले 
लेबाप्रम रहकर बोने लिश वापूका नुस्खा जमा लिया जाय 


॒ ्ः 


झजन्में 


( 


रच 
है 


है! $| 


दूध ३० नोगा 
१ मोस्तरी 
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११ बजे 
बैक केला 
मेक तोलछा घी 
२० वोलेके कटोरेमें आरामसे जा सके जितनी भाजी 
दस ग्रेनसे अधिक नमक नहीं 
भाजीमें छोवू डाल सकते हो। 

२ बजे भूल लगे तो ३० तोछा छाछ और २० प्रेव सोडा 
और मोसबी बेक 

५-२० को 
३० तोला दूध 
२० तोलेके कटोरेमें भाजी 
ककडी मिले तब पाच तोछा ककडी कच्ची 
भेक मोसवी 

रातको बहुत भूख छगे तो ब्रेक केला। केला वरावर चवाकर 
लेना या मेश करके । यह्‌ ज्यादामें ज्यादा है। तीन दिन 
दस्त न आये तो भेवीमा छेना। मुझको रोजका 
हिसाव देना। अब तो रोजके रोज क्योंकि कुछ परिवर्तन 
करना पडे तो करू। लिखके भेजो। 

जब ससारका जितना वडा महापुरुष अपने छोटे-छोटे और दुर्ब साथियोके 
गस्थ्य और सुख्न-शान्तिमें भितती दिलचस्पी ले, तो क्या आश्चर्य है यदि वे भुसके 
भुपकारोके कारण ही आअुसके भक्त बने रहे। 


२५९ 2 

जब मैं सेवाग्रामसे अजमेर जेलकी तैयारी करके चला त्तव और कओ कार्य- 
कर्ताओकी तरह मैने भी समझा था कि वापूुने जेल जानेसे पहले कोओ थैसा सन्देश 
दिया है जिसके अनुसार तोडफोडके कामोकी छूट दी गआ है। जिस कवित ननदेशके 
अनुसार मैने बगछोरके ओेक विद्यार्थीको वहा भी बैसा ही मेक कार्यक्रम बनाकर बुस 
पर अमर करानेकों लिखा। जिसके कोमी दो साल बाद जब अजमेर जेरमें नजरबन्द 
था, तब मैने जिस सम्बन्धर्मं २६ जुलाजी, १९४४ को वहामे वापयूकों यह पत्र रिया 

६ «परम पूज्य बापूजी, 

“श्री चरणोमें सादर प्रणाम | कलछके स्टेट्समैन ' में दापका वह वज्तब्य देखा जो 
आपने सिधके गृह-मचिव गजदर साहवके कथनका खंडद करते हुमे दिया है। प्रसमे 
आपने कहा है कि “मैं तोड़फोड़ और लिसी तरहले अन्य कामोरे प्रति दिसेब क्षयदिग्प 
रूपसे दोहराता हृ।' आपके जिस वयानके कारप ही मैं बहू पत्र छिथ रख ह््। 

शेप 


“मैं ९ अगस्त, १९४२ को वयलोरसे सेवाग्राम पहुचा था। नियत अवधिसे 
लगभग ३ सप्ताह पहले आ जानेंका कारण यही था कि हो सके तो आपकी 
समभावित पिरफ्तारीसे पहले आपसे भेंट कर लू। मेरा विचार तो गोसेवाके 
अगीइत कार्यमें ही लगे रहनेका था और जहा तक मुझे मालूम है जाप भी यही 
चाहते थे। परल्नु सेवाग्राममें मुझे पता चछा कि अजमेर मेरवाड़ाकी सरकारनले मेरे ताम 
गिरफ्तारीका हुक्म निकाल दिया है। बिसलिके मैंने यही स्तोचा कि में खुद ही जाकर 
क्यो न पकड़ा जाबू। तदनुसार में २२ अगस्तको परिवार सहित व्बासि चलकर २४ 
अगस्त, १९४२ को रातके ९ बजे यहा पहुचा झौर रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर 
लिया गया। तभीते में अजमेर सेन्ट्रल जेलमें नजरबन्द हूं। 


“किन्तु वध्धतति रवाना होनेके पहले ब्ेंक खास घटना हुब॥। आपकी 
विरफ़्तारीके वाद दो सप्ताह मुझे सेवाग्रामर्में छगे। आस बीचमें वम्बजीसे आनेवाले 
अलग-अरूभम लोगोंसे जो समाचार मिले, अुनसे मैंने मौर दूसरोने भी यह नत्तीजा 
निकाला कि जेल जाते समय आपने कोओ सन्देश दिया है, जिसके अनुसार तोडफोड 
आदिके कार्यक्रमको आपकी स्वीकृति प्राप्त है। जिसी खबालके आवार पर १७ 
अगस्त, १९४२ को मैंने वगलोरके ब्षेक विद्यार्थीको आपके अुस कथित सन्देशका हवाला 
देकर बुक्त कार्यक्रमकी प्रेरणा करते हुओ ओेक पत्र छिख दिया। जिस पत्रके वारेमें 
११-४-४४ को अजमेरके डिप्टी सुपरिल्टेन्डेन्ट पुलिस मीर भुम्ताजहुसैंन साहब और 
१५-४-४४ को सुपर्ल्टिन्डेन्ट ग्रवहम साहव मुझसे पूछताछ करने आयें। मैंने तो 
बुस वक्त जितना ही बताना मुनातिव समझा कि सरकार भुझ्त पर मुकदमा 
चरायेगी तो जो नही वात है वह अवश्य स्वीकार करूगा। छेकिन अभी कुछ नही कहना 
चाहता।' मुस वक्‍त मेरा यही विध्वात्त था कि आपके विचारोकों मैने ठीक तरह 
नमझ स्त्रा है जौर १७ अगस्त, १९४२ के पत्रमें मैंने विद्यायों भाजीको जो कुछ लिखा 
था वह भी ठीक था। परन्तु सन १९४२-४३ के दगोके वारेमें सरकारी प्रकाशनका 
बापने जो अृत्तर दिया है बुसे ध्यानसे पट जाने पर मुझे शका हुओ कि मैंने कहो 
जापको गलत तो नहीं समझा। जब कर गजदर नाहवका आपने जो प्रतिवाद किया 
है थुनमे तो मुझे निश्चय हो गया कि मैंने आपके साथ अन्याय किया और असके 
जाबार पर जो दारवाओी की वह भी अनुचित थी। जिस पर में हृदयसे लेदर प्रगट 
करता हुआ आने क्षमा चाहता हू बोर जो प्रायब्चित्त नूचित करे वह करनेको तैयार 
हू। मेरी जिच्छा यह भी है कवि सरकारको सौबा भी कुछ हिख। मगर आप 
किसमें महनत हो तो कृपया लिखिये कि किस प्रकार क्या किया जाय। यह पत्र 
यहाके प्रमुप राज्वन्दियोकी सलाहसे लिख । बृत्तर चीफ कृमिव्नर साहब 
अजमेर मेन्वाटाके मारफ़्त दीजिये। 

मेग स्वास्थ्य अच्छा है। 

छोड़ 


रामनारायण ” 
ष्ष्दू 


आशइझ्चर्यकी वात यह है कि चीफ कमिश्नरने सरकारके फायदेकी बात होने पर भी 
यह पत्र वापूके पास नही जाने दिया। तब मैंने अजनादेवीको मुलाकातमें यह सब किस्सा 
सुवाकर श्री श्रीक्षण्णयासजी जाजूके मारफत वापुक्की सलाह पूछ लेनेको कहा। 
वुत्तरमें सेवाग्रामसे २२-२-४५ को जाजूजीका जो पत्र आया वह यह है 


“ श्रीमती अजनावाओ, 
आशीर्वाद । 


“तुम्हारा ता० १५-२-४५ का पत्र मुझे यहा दो रोज पहले मिला। 
कुछ महीनों पहले भी तुम्हारा ओक पत्र आया था। बुसका आुत्तर शुस्ी समय दे 
दिया था। परन्तु तुम्हे वह मिला या नहीं, भुसका पता नहीं चछा। अब तुम्हारे पत्रसे 
पता चरूता है कि तुमको पत्र बराबर नहीं मिलते है। 

“ जैने तुम्हारा पत्र पूज्य बापूजीको बतलाया। थुन्होंने जो अुत्तर छिख दिया है, 
वह नीचे अक्षरश गुजराती भाषामें लिख रहा हु। भाद्या है तुमको भाषा समझनेमें 
मुश्किल नहीं जायगी। 

“*रामनारायणे जे जेवु वन्यु छे तेवु पोताने विशे छेखितवार कबूछ करवु 
जोमीमे। तेम करता वधारे सजा भोगववी पड़े तो भोगवे। आज प्रायश्चित्त छे। 
ते पण जो अनु हृदय ने बुद्धि कवूछ करे तो ज। 

४ अुपरतू छत्ता जो कभऔ पण कानूनी गफलत रही गभी होय अने छुटातु 
होय तो छूटे ज। निवेदनमा ज॑ कहे के निवेदन शुद्धि रूपे छे। कायदानी बारी हशे 
तो तेनो छाभ लओी छूटशें ज। निवेदननों भूबों अर्थ सरकार न करे।” 

“छेल्हा वाक्यनों स्पष्ट अर्थ: बापुनें पुछता तेना जवाबमा वापुओे कहचु 
“रामनारायणनी कबृलत शुद्धिनें अर्थे छे। छटवानी वृत्तियी नहीं। पण ओे कमूलतनों 
भर्थ सरकार ओ पण न करे के ओणे गु]नो कर्यो भेम भे कहे छे ओेटले ओेने रोको अयवा 
बधारे सजा करो। कायदा प्रमाणे, तो अेम न ज॑ कराय। 

['रामनारायणकों जो कुछ हुआ है असे अपने बारेमें लिखित रूपमें स्वीकार 
करना चाहिरे। जैसा करनेसे अधिक सजा भुगतनी पडे तो भुगत छे। यही प्राय- 
दिचत्त है। वह भी अुसका हृदय और वृद्धि स्वीकार करे तो ही। 

'मिसके बावजूद यदि कुछ भी कानूनी गफ़लत रह गभी हो और छुटकारा 
होता हो तो अवश्य छूट जाय। वकतव्यमें ही कह दे कि वक्तव्य शुद्धिके स्पमें है। 
कानूनी गुजाबिश होगी तो आुसका फायदा अुठाकर छूट ही जायगा। सरकार वक्‍तव्यका 
मुलटा अर्थ न करे। 

पिछले वाक्यका स्पष्ट अर्थ बापूसे पूछते पर अुसके जबवाब्में गपूने कहा - 
“ रामनारायणका लिकवाल शुद्धिके लिक्े है। छूटनेकी वृत्तिसे नही। परन्तु मिस बिक- 
बालका अर्थ सरकार यह भी न करे कि चूकि वह कहता है कि अुसने अपराध 
किया, मिसलिओे अूसे रोका जाय अथवा अधिक सजा दी जाय। कानूनके अनुसार 
तो असा हरगिज नहीं किया जा सकता।] के 

श्ड७ 


हे 


“आशा है थूपरके वाक्योंसे वापूजीका अभिप्राय स्पष्ट हो जायगा। यदि अुनको 
रोक रखनेमें कानूनकी गलती रही हो तो भुस्के वक पर कानूनी कार्रवाबी करूमें 
वाघा नहीं समझनी चाहिये। यह पत्र पहुचने पर अृत्तर आप मुझे अवश्य दें। यहा 
कुशल है, आप वालवच्चे वगैरा सव प्रसन्न होगे। मेरे छायक काम लिखते रहे। 


श्लीकृष्णदास जाजूका 
आशीर्वाद / 


यह भत्तर मुझे कोमी सात महीने वाद 'मिला। जिस बीच मैत्रे पुलिसको लिखा 
कि अब मैं जिस मामदेकी सव वा्तें वता सकता हु। बिच्त पर सी० जाजी० डी० 
बिल्सेक्टर चौवबरी गृलामहुसैन मुझसे मिल गये और अन्हे मैंने सद बातें कह दी। 
बापूके जिस अ्ुत्तका हाल मालूम होनें पर २२ मार्च, १९४५ को मैंने चीफ 
कमिव्नरकों यह पत्र लिखा 


+] ब्रग शर्यायाहु परातेक गि6 46एश०6 ० 0क्रापोय[) 
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श्ड८ 


पग्राए बतेतालचाहु ए0एचयगवा तावलीए था पद धुल 0ग9ए7००थापए 
॥9१6 ॥ #एशा करत ६० ा0एछ गा$ गाते ध्ात जला प्रा5 ००ादिशता 

प्र स्णाथाएाह 3 फंशे क्‍0 गाए व दल्या गब शा5, 0णरयाा- 
प्रद्धाणा 35 इणेशेए पेल्थह्वाए्त॑ 98 8 परा०88ए९ रण इल-एप्रगरीएबात! शाते 
50 बलयाश।0्त 99 थाए वैत्ञारड 0 इटटापयाए एथेटव४९ ? 

[ यह पत्र में गाधीजीकी सलाहसे लिख रहा हू। 

१७ भगस्त, १९४२ को मेने सेवाप्रामसे ओेक विद्यार्थीकों वगलोर पत्र लिखा 
था, जितमें तोडफ़ोड़के कामोकी हिमायत की थी। 

२ अबतृवर, १९४३ को मैने हिन्दीमें केक सस्मरणोकी पुस्तक लिखना समाप्त 
किया या और अपने वर्णनके अन्तर्में अगस्त १९४२ की घटनाओका अल्छेख किया 
था, जिसमें अजमेर-मेरवाडेका जिक्र करते हुओ विद्रोह और तोडफोडके आत्दोलनके 
प्रति जनताकी ओुदासीनताकी आलोचना की थी। 

यद्यपि यह पत्र पुलिसने डाकमें ही भुडा लिया था और वह पुस्तक अभी तक 
अक अप्रकाणित पाइुलिपि मात्र है और दोनोसे ही कोओ हानि नहीं हो सकती थी, 
फिर भी सत्य और अहिंसाके भ्रेक हिमायती और ग्राधीजीके ओक नम्न साथीके नाते 
मुझे प्रतीति हो गभी है कि दोनों ही दस्तावेजोर्में व्यक्त किये गये विचार रखकर 
और प्रगद करके मैने भूल की थी। भुन विचारोका आधार भेक गलतफहमी थी, जो 
मुझे अगस्त १९४२ में गाबीजी द्वारा अपनी गिरफ्तारीसे पहले दिन दिये गये कथित 
सन्देशके बारेमें हुओ थी। भिस गछतीका ज्ञान मुझे अुस बयानसे हुआ जो गावीजीने 
२५ जुलाओ, १९४४ को जारी किया और जिसमें बुन्होने सिघके गृहमत्री द्वारा 
क्राग्रेसननों पर रूगाये गये आरोपोका ख़ड़न किया था और तोडफोड आदिकी कारें- 
वाकियोंके प्रति अपना असदिग्ध विरोध दोहराया था। 

मैने गाथीजीसे क्षमा-्याचना करनेमें कुछ भी देर नहीं छगाओ और अुन्हे दूसरे 
ही दिन अर्थात्‌ २६ जुलाभी, १९४४ को जैक पत्र लिखा (नकल साथ है)। दुर्भग्यवश 
आपके पूर्वाधिकारीने, न जाने क्यों, भेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और आुस' पत्रको 
ठिकाने नही पहुचने दिया। जिस कारण अुस समय तो में गाघीजीकी राय जिस वारेमें 
प्राप्त नही कर सका कि मुझे सरकारको सीधा छिखना चाहिये या नहीं। भुनके विचार 
में अभी हाल ही में जान पाया ह्‌ और तदनुसार अपना दोष स्वीकार कर रहा हू। 

अन्तमें में स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यह पत्र केवल आत्मशुद्धिके लिये लिखा 
गया है। रिहाभीकी किसी लिच्छासे नहीं लिखा गया है।] 

जेलमें वायूका पथ-प्रदर्शन पाकर मुझे बडा वछ मिला और जिस समय हमारे 
अनेको साथी माफिया मागकर और जछील शर्तें मानकर छूट रहे थे भुस समय भी 
वापूके विचारों और आध्यात्मिक प्रेरणाके प्रभावके कारण दिलमें कमजोरी नहीं बागी 
और ने परिवारमें गभीर बीमारिया होने पर भी पैरोल पर जानेका ही प्रलोभन हुआ। 
सरकार पर भी मेरे अुस' पत्रका यह असर जरूर हुआ कि आुसने मुझ पर कोबी केस 
नहीं चछाया और मुझे सवके बादकी टोलीमें छोडकर ही सन्तोष कर लिग्रा। 


४९ 


२६० 


मगर वायू अपने आदमियोका ही मार्यदर्शत नहों करते थे। अपरिचित देश- 
भक्‍्तोको सह्ययता देनेमें भी दे दूँवने ही बुदार कौर तत्तर थे। जिन्‍्ही दिदो, जजमेर 
जेलमें अजमेर राज्यके ओेक वर्ममाव मत्रोने भूल-ह्ताल कर दी। वे भूतपूर्व 
सुपरिल्डेस्डेल्टके मित्र थें। विस कारण जेल कर्मेचारियोक्ो भुनका रुआव मानना और 
बुनके भाव विशेष व्यवहार करना पडता था। जब वह सुयर्स्टिन्डेन्ट बदछा और 
दूसरा जाया तो जेल कर्मचरारियोने बदला निकाठता शुरू किया। श्री तेजस्वी 
बआदमी थे। भुन्होने (दूसरोकी नजरमें) बेंक छोटीसी माय पर जब तक वह पूरी 
ने हो जाय तव तकके छिओं अनम्नन गुरू कर दिया जो लगभग वीस दिन तक चंछा। 
बुन्हे जबरन्‌ दूध दिया जाता था। स्थिति गभीर होती जा रही-थी। अुनकी पतली 
और नमित्रोफ़ी चिन्ता वड रहो थी। अन्त्में श्विन छोगोनें वापूक्ो यह सव हाढ लिखा 
तो बुन्होने तुरन्त भूज-हब्ताल तोड़ देनेंडी नहाह तार द्वारा भेज दी। बित्त प्रकार 


वापूने अेक देशभवतके स्वाभिमान और प्राणोकी रक्षा कर छी और अुसके मिष्टमित्रोकी 
माव्लिक पीछा दूर कर दी। 


२६१ 


कं परेधाट नामक झेक पारसी सिविल सर्जेन जेंलके सुपरिल्टेस्देन्ट थे। आुनके 
पतञ्ञपातपूर्ण व्यवहास्मे राजबन्दियोमें अन्न्लोप था और अन्य कुछ कर्मचारियोंके विरुद्ध 
भ्रप्यचारक्ती निरायत थी। मुपरिल्टेल्डेन्लसे मुवारके लिझे कहा गया तो सन्तोपप्रद 
दारवाओं नहीं को गनी। बनतमें तथ किया गया कि राजबन्दियोके सामूहिक हिंतो 
और अपिज्ञरोक्त बारेमें चीफ कमिध्तरको बेक पत्र छिज्ा जाय और यदि ब्रेंक विशेष 
अवधिके जॉतिर अमका सलोगजनक अुत्तर न मिले तो बअेक राजवन्दी भूवे-हइताल 
हदे। पत्र जुपीर नामसे भेजा जाना भी तिब्चित किया गया। मियाद बीत गबी 


नी नूउनहझताड हुओ। जिस बोचमें चीफ कमिव्नरको तरफमे राजवन्दियोकि पास 





तो ५ ' जबाय नहीं आया, परन्तु सुप्स्ल्िल्डेन्टके नाम केक ग्ृप्त पत्र आया जो 
जज उड़ बनचार सुत्े दिया गया। शुसका पेक मद्धप्रयोग 72 हक भुज़े याद रह 
अण ॥ूँ। मुरस्लिस्डेन्ट्ड्ी मतनानी पर जुन्हे अुलहना दिया गया वा। बिससे वे कौर 
लिए गये और पू7 झजबन्दियों पर 'झराज़' का बिल्नाम छगाऊर तंग करने पर 
स्ल्ा ,दिया गीदिये। भूकहटवाठी भाजीके कारण भी मेरे मनमें बेचैनी थी। 
जग ईते मुरस्डिस्टेल्थमे मिलकर बुन्हे सत्र परिस्थिति बताजी और नजाव दिया कि 
या तो सज्यन्दियोरी भुत्ित मारे स्वीकार करे बविश्वरी भूल: नयुवार कर ले या 
बच भर हे भरे के 
4388 । जन सठने पृठा ”जआतक्ा ज्या कमूर है? ” मैंने कहा 


बंप ि 


टेबल नाम में है फोर चीफ उम्स्निस्स नाम भेजे गये प्रक्रा लेबव 
है हू।” सुास्लिल्वेन्डने मुत्रें जेह बलाहकी कानफ्रोद्दीझा दंड दिया, अुमे 


१५० 


] 


| 


सुनकर मैने अुन्हे कहा, “ आपने मुझे सजा देनेमें रियायत की है जो मैं नहीं चाहता। 
आपको कमसे कम दो सप्ताहका जेकान्तवास देनेका अधिकार है। मैं चाहता हूं कि 
आप वह पूरा ही काममें छें।” सुपरिल्टेल्डेल्टकों मेरे रहस्पोद्घाटन और मेरी माय 
दोनों पर आइये हुआ और अुन्होने कहा, “मेरे जीवतर्में जैसा अनुभव यह पहछा ही 
है। मुझे अफस्तोस है में आपकी वात नहीं माव सकता।” मैने मन ही मत वापूको 
नमस्कार किया, जिनके विचारोकी प्रेरणासे जिस प्रकारकी स्फूर्तिया होती रहती हैं। 


रर्र 


हम कथित गराघीवादियोका जेलमें जैसा चाहिये दैसा आचरण तो नहीं रहा। 
आपसरमें मनमुटाव रहा, हममें से कुछने चोरीसे मगाये हुओ अखवार छुप छुपकर पढ़े 
और गुप्त रूपसे बाहरवालोंके साथ अनधिकृत पत्रव्यवहार भी किया। अेक-दोने 
सहूलियतोंके लिये अधिकारियोकी कृपा प्राप्त करनेकी कमजोरी भी दिखाबी और 
कुछ लोगोने खादी पहननेकी सुविधा होने पर भी थोडेसे आथिक छोमसे आधे मिलके 
सूतवाका कपडा पहननेमें भी दरेग नहीं किया। कुछ अपमानजनक श्ष्तों पर छोड़ें 
जानेके वाद अुन्हे तोडकर वापस जेल नहीं आये। फिर भी यह वापूके पुण्यका प्रताप 
ही समझना चाहिये कि गाघीवादियोका व्यवहार जेलमें और लोगोसे अधिक श्ौभनीय 
या कम अश्ोमनीय रहा और जहा अनेक प्रमुख कांग्रेसियों और पदाधिकारियों तकने 
सरकारसे क्षमायाचना करके जेल्से मुक्ति प्राप्त करनेमें भी सकोच नहीं किया, वहा 
गाघीवादियोमें से ओेकका भी जिस प्रकारका पतन नहीं हुआ। 
मैंने जिस कारावासमें यह भी देखा कि जो छोग बापूके सम्पर्कर्मे रह चुके थे 
या जिनके जीवन पर वापूके विचारोका प्रभाव पडा था, अुनका व्यवहार जेलमें और 
अुनके घरवालोका वाहर दुसरोकी अपेक्षा अधिक झातिप्रद, स्वाभिमानपूर्ण और नेवामव 
तथा शालछीन रहा। यही हाल खानपानका था। हम लोगोका भोजन काफी सात्तविक 
था। मेरे भोजनारूयका तो नाम ही राजवन्दियोने वैज्ञानिक चौका रख दिया था। 
प्रार्थना और शरीरश्नमका कार्यक्रम नियमित रहा | लिखने-पढ़नेका काम भी काफी हुआ। 


रबरे 
बापुके कमरेमें --झोपडेमे कहना अधिक ठोक होगा--दो त्रीजो पर आुसमें 
घुसनेवालेका ध्यान फौरन जाता था। जेक तो कागजते मोदे पुदठे पर लिखा हुआ 
यह बादर्ण वाक्य * 700 70 ०8०8० जशा ४00 86 >थ्वाप, ९९८० आ|था०5 
जा एक बाल वा शाप (जव तक कमजोर हो समझौतेफी बात ने करो; 
जब तक गुस्सा है चुप रहो।) मेंने जब पहले-पहल़ बहू वास़्य देखा तो बुछ 
देर तक क्षुधर देखता ही रह गया। मेरे मनमें यें विचार आये “ अममें दापूरी 
सार्वजनिक और व्यक्तिगत व्यवहार-तीतिका रहस्य वा जाता है। सब्ति हित्रक हो 

द्ष्१ 


या अहिसक, जब तक वह अपने पास नहीं है, तव तक किसी भी आत्दोलनके बारेमें 
विरोबी पक्षके साथ सधिवार्ता करना वेंकार है। भिंसी प्रकार जब तक क्रोधका विकार 
प्रवल् है, तव तक वृद्धि पर परदा पड़ा रहता है और मनुष्य कुछ भी ठीक विचार 
नहीं कर सकता। भुसे अुलदी ही अुलटी सूझती है। मिसलिये सम्यक्‌ विचारके लिये 
मनका शान्‍्त होना जहरी है। वाणीका सयम जिसके लिये अनिवार्य शर्तें है।” 

मेरी जिस मुद्रा पर बायूका ध्यान गया तो कहने लगे: “यह वाक्य जितना 
सार्थक है मुतना ही सरछ है। परन्तु मेरे गृढको भी जानते हो? ” में जानता था 
कि बापू राजनीतिमें गोखलेको गुर मानते थे और रस्किन, टॉल्स्टाय और थोरो 
तथा रायचदभाभीका अुनके विचारों पर वहुत असर पडा था। परन्तु बुन्होने किसीको 
सामान्य अर्थमें गृद नहीं वनाया है और जीवित मनुष्योमें तो कोओ अुनका विश्ञेष 
अर्यमें भी गुर न तो है और न होने छायक है। मैंने अुत्तर दिया, “जी नही।” 
तो अपनी डेस्ककी तरफ विश्ञारा करके वोले, “वे देखो, भेक नही, मेरे तीन तीन गुरू 
हैं।” बुनका मतलव वन्दरोकी तीन चीनीकी मूर्तियोंसे था। अन्होने वताया कि ग्रे 
जुन्हें ओेक जापानी यात्री भेंट कर गया था। भ्षिंन वन्दरोमें से बेकके दोनों हाथ 
कानों पर रखे हुभे थे, दूसरेके आखो पर और तीसरेके मुह पर। वागूने क्रमश यह 
अय॑ समझाया कि “बुसओ ने सुनो, वुराओ व देखो और वुराओ न करो।” 
अवध्य ही वापूकी यह वृत्ति थो जौर यदि जुन्हे वुराओ सुबती, देखनी वा कहनी 
पड़ती थी, तो केवल चुधारके लिओ कर्तव्य-पालनकी दृष्ठिसे। 


रदव 

जनवरी १९४१ में वर्धामें काप्रेस महासमितिका अधिवेशन था। मौछाना अबुल 
कछाम आजाद सभापति यथे। अुव दिनो वायू और कांग्रेस कामेंतरमितिके कथित मत- 
भेदोकी असवारोर्में वद्दो चर्चा थी। भारतीय स्वातत्यके विरोधी बातका वर्तंगड़ 
वनाकर आस्से अनुचित छाम अठाना चाहते ये। अव्यक्षक्की हैलियतसे मौलाना स्ाहवने 
जिन शानदार अब्दोमें जपती और अपने साथियोकी ओरसे सफाओ दी. “/लछोग 
हमारे मतमेदोझ़ो वात करते है। वे नहीं जावते कि हमारे आयसके क्या ताल्लकात 
है। वे निरे नियासी नहीं, घरू हैं। गराथीजी जिस कुनवेके बुजुर्ग है। भुनके हि्ाये 
विना विस घरमें जेक पत्ता भी नहीं हिछता। वे जो हुक्म दें बुस्ते हम टारू नहीं 
सकते। मगर हमारा यह सरदार अजोवोगरीब किस्मका है। वह अपनी कमी नहीं 
चढाता। हमें पूरी आजादी देता है कि जो हमारा दिलोदिमाग कहे वही करे। हम 
करते हुं बौर जब कोओ रास्ता नहीं सुध्ता या कोओ भूल हो जाती है, तो हम 
किसके पात्त रोगनीके छिजे पहुंच जाते है। वह रोमनी हमें हमेशा मिल जाती है। ” 
जिसका थुत्तर बापूनें भी आुतने ही गौखवपूर्ण टगसे दिया “मौलाना साहबने जो 
कुछ कहा वह ज्ापने सुना। यह ठीक ही है। मतमेदके सिलसिलेमें सत्रसे ज्यादा 
नाम जवाहरछालसा लिया जाता है। लेकिन मेरा तो राजनीतिक भुत्तराविकारी वही 


श्षर 


होगा। भुसका दिल तो मेरी जेवमें है ही, दिमाग मैं किसीका छीनना नही चाहता। 
वह काम तो आज भी मेरा ही करता है। सिर्फ भाषा अुसकी अपनी होती है। परन्तु 
मुझे विश्वास है कि मैं मर जाअगा तव वह भाषा भी मेरी ही जिस्तेमाल करेगा। ” 
मैने देखा कि जवाहरछालजी मसनदके सहारेसे भुचककर असके अपर जा बैठे और 
भुनके चेहरेसे साफ झलकता था कि वे अनोखा गे अनुभव कर रहे है वापुके जिस 
स्नेह और वात्सत्यपृर्ण बैलानसे। श्रोतागण चकित थे कि गाधीजीने अपने अनन्य 
अनुयायी सरदार वल्छभमभामी, राजेन्द्रवाबु या राजाजीको अपना वारिस न बनाकर 
जैसे आदमीको चुना जिससे कबी वातोमें भुनके विचार नहीं मिलते थे। मगर 
गाधीजीकी राजनीतिमें हर जगह त्याग, अुदारता और अ्रुदात्तता भरी थी। वे जैसे 
महान थे वैसा ही ओेक महान निर्णय अुन्होने बातो ही वातोमे असे स्वाभाविक ढगसे 
घोषित कर दिया, जिसने नेताकी निष्पक्षताकी अमर छाप जन-मानस पर लगा दी 
और भारतीय सार्वजनिक जीवनमें ओर्षाद्रंप और महत्त्वाकाक्षाओके सधर्पफो चिर 
काल्‍ू तक टाहू दिया। अनुभवने बता दिया कि वापूका चुनाव कितना सही था और 
जवाहरलालजीने देशमें अल्पसस्यकोकी रक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमे शान्तिके 
बापूके सन्देश पर कितनी सफलतासे अमल किया है। 


श्र 

सन्‌ १९४५ में जेल्से छूटने पर जब में सेवाग्राम पहुचा तो गोसेवा सबकी 
योजनामें परिवर्तन हो गया था। कार्यकर्ताओने जो व्यवस्था सुनाओ वह आुससे भिन्न 
थी जो बापूने सन्‌ १९४२ में जमनालालजीके निवनके वाद मुझे बताओ थी। जब 
जिस नभी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा था, तब वापू मौन रहे और अुन्होने 
अपना प्रस्ताव वहा रखा तक नही। मुझे जिस पर माहचय॑ हुआ। घामको घूमते 
समय मैने वापूसे मुनके चुप रहनेका कारण पूछा तो कहने छगे, ” मेरी रागमें कोओ 
फर्क नहीं पडा है। मगर में अपना मत किसी पर थोपता नहीं हू। विना भागे सलाह 
देकर मे किसी पद पर अपने आदमीको विठा भी दू, तो जिससे अुसका स्वाभिमान 
नहीं रहता और दूसरोका सहयोग नहीं मिल्सेसे वह काम भी नहीं कर सकता। 
आज नहीं तो कछ अनुभवसे बुन्हे अपना निश्चय बदलता पड़ेगा, वश््॒तें कि काम ही 
मुख्य हेतु हो।” जहा छोग पदोके लिश्रे छड़ते हो और आपसभे खटपट करते हो, 
वहा बापू अपने आदमियोको जित चीजोसे बिलकुड अलग रखते थे। जुनही स्थान 
भिमानकी व्यास्या भी साधारणसे भिन्न थी। किसी योग्य आदमीके योग्य स्थान पर 
न्‌ छिये जानेको वे अुसका अपमान नहीं समझते थे, असके जबरन्‌ थोपे जाकर अमतोय 
भौर असफलताका कारण बननेमें स्वाभिमानकी हानि मानते थे। 


द्ष्रे 


२६६ 

बापुकी सत्यपूजा बुनके जौ और साहसमें खासकर प्रयट होती थी। जिन 
चीजकों वे सही समझते थे, जुस पर बमल करनेमें वे लोकृठाज या समाजके भवसे, 
विरोधियों ढारा दुरुपयोग होनेसे या किसी भी जोखिमसे डरते नहीं थे। बुत पर 
अमर करने लगते थे। जिस नाहस दौर ज्ौर॑का ब्रेक असाधारण पहल यह था कि 
वे जो कुछ करते थे बुलेाम करते थे। अुनका जीवन बलरत्. खुली किताव था। 
पुराने ढंगके लावकोका रहन-महन खान-पान, अध्यवत और अभ्यास केंकान्तमें होता 
था। वापूका सव कुछ सामूहिक और खुले ढंग पर होता था। वे मानते थे कि 
मोकके प्रयत्नोमें भी दूसरोकों हिस्सेदार ववाना व्यक्तिगत साधनासे कहीं श्रेयस्कर है। 

बिसी तरह वे प्रलोभनोसे भाग कर सावना करनेसे अुनके वीचमें रह कर बुनसे 
बूपर बुठनेंके हिमायती थे। वे गृहस्थीमें रह कर सन्वात्तीका आचरण करते थे, 
स्त्रियोंके छाथ काम करते हुले ब्रह्मचर्य और सयमका पालन पत्तद करते थे, घन होते 
हुक भी अुसक्ा मालिक वतनेके वजाय सरक्षक वनकर गरीबोकी सेवाके लिझरे सादगी 
रखनेके पक्षमें थे, बदला लेनेकी ताकत होने पर भी क्षमा करने और हिसाकी जक्तिके 
बावजूद अहिसाका पालत करनेके हिमायती थे तथा प्रद जौर भ्रतिप्ठाके मिलते हुओ 
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अपनेसे वडी बुन्नवालोके प्रति व्यवहारमें हर हाल्तमें बादरमाव रबनेकी भारतीय 
परपराक्ी ते बड़ी कद्व करते थे और छोठोंसे बुमकी आजा ही नहीं बुसका आग्रह 
भी र्तते थे। वे स्वय तो जुस पर अमल करते ही ये। जिन लोगोने बुन्हें कवीद 
स्वीन्रके वड़े भावी बड़ा दादा! के सामने बैठते और महामदा माल्वीबका बुठ 
कर स्वागत करते जौर विदा करते समय पहुचाने जाते देखा है वे जिसके साक्षी हैं। 
जो बज दूसरोंके श्रम या सम्मानके भाजन होनेंके कारण काका, मामा, गुरुदेव आदि 
नामोंसे मगहूर हो जाते थे, बुन्हे छोटे होने पर भी वायू बिन्हीं दामोंते सम्बोवन 
करके अुनकी लिज्जत करनेमें शरीक होते थे। 


२६८ 


हमारे भमाजमें ल्ानपानके तरीके जितने हैं कि मिससे 

हक और वक्रा अ तो होता ही है, मगर स्त्रियोक्ी जुससे खास तौर पर दुर्देझा 

गो हे डुल्ह ने केवल स्वास्थ्य-हानि ही होती है, प्रत्त राप्ट्रक्त आबा अग 
दा के छिल्ले लगभग दाता 325 86 चललेकी 

के ट्रीय के छिल्ले लग निकम्मा वन जाता है। स्वियोकों दिन भर चुूल्हें 
र वन कर आंखें लो देती पड़ती हैं ओर रातकों भी कओी जातियोमें तो चारह 


श्५४ 


वारह वजे तक पुरुषोको खिलाने-पिछानेके लिक्रे जागता पडता है। बायूने जिस वुराबीको 
मिटानेके लिग्रे दो व्यावहारिक जुपाय किये। थ्रुन्होने अपने आश्रमोमे सूर्यास्तके पहले 
भोजनका नियम बताया, ताकि रात्त पडने तक स्त्रियोको स्सोओघरसे छुट्टी मिल जाय। 
भवश्य जिसमें भी बापूका आध्यात्मिक हेतु तो था ही। दूसरे, बुच्होने खाना बनाने 
और परोसलेममें पुषोको भी स्त्रियोका हिस्सेदार बनाकर बुनका यह भार ही हल्का 
नहीं कर दिया, साथ ही भर्दोको अनुभव कराया कि बौरतोके प्रति थुनके व्यवह्ारमें 
कितता अत्याचार है। 


२९९ 

मुन्तको लम्बे असेसे स्वप्नदोपषकी दीमारी थी। आश्रमममें आनेके बाद वहू, जैसी 
कि आशा की जाती थीं, वहाके पवित्र वातावरणमे कम होती चाहिये थी। मगर 
वह और भी बढ़ ग्रजी। मुझे जिससे छज्जा हुओ गौर भिष्ट मित्रोकों आइचर्य । 
बहुत समय तक तो मैने जिसे बापूसे छिपाया, मगर बादमें आन्हे कहना ही पडा। 
अन्होते कटिस्तान, रातके समय ओनीमा, मिट्टीकी पड्री और कओ अआुपाय बताये, णो 
मैने किये परन्तु सब बेकार गये। तब अुन्होने मुझसे कारण पूछा। मैने भुन्हें अपनी 
यह राय बताओ कि आश्रमका ११ और ५ वजेके वीच दोनो पूरे भोजनीका समय, 
खानेमें तरक् पदार्थोका वाहुल्प और गरम गरम खुराक ही मुस्य कारण होने चाहिये। 
यह बात आस समयकी है जब मैं गोसेवाकी तालीमके लिभे वगलोर जा रहा था। 
वापूने कहा “मेरा खयाल तो यह नहीं है, मगर तुम्हारा कोजी सुझाव हो तो 
वताओो। ” मैंने अजमेरके अपने स्वर्गीय मित्र ५० रामचद्रजी वैद्यकी सूचनाओं मुनावी। 
वे ये थी “दोनो समयके खानोके वीचका समय कमसे कम आठ घंटे रबें। जिसमे 
भी खूब भूख छगे तभ्री खाये। खानेके समय पाव भर दूवसे अधिक न ले बौर पतली 
चीज कम लें। पानी खानेंके वाद त्ीत घटेसे पहले न पिग्रें। खातेके वाद और खास 
कर रातको बहुत देर न वैंठें। भोजन तो सात्तिक होना हो चाहिपे। ” बापू बोले, 
“में ये सुविधायें यहा भी दे सकता हू। परन्तु अब तो तुम बंगठोर जा रहे हो। 
वही यह प्रयोग करके देखो। जिससे आश्रमके नियमोर्में अपवाद भी नही होगा। प्रयोग 
सफल हो गया तो मेरे भी क्षेक नजी चीज हाय छंगेगी।” मेत्रे पात्र महीने लिम 
नुस्खेको आाजमाया तो वह अक्सीर सावित हुआ। बुसके वाद मुझे स्वप्दोषका रोग 
हुआ ही नहीं। जिसके कोओ साढ़े तीव वर्ष बाद जब हम मिले तो पहला प्रम्त बायुने 
जिस्ी विपयमे किया और भरुत्तर पाकर प्रमन्न हुओ। 


श्ष५ 
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रिवासतोकि ओेक प्रमुख छोकसेवक्की व्यक्तिगत कमजोरिबा वापुकों माढूम थीं। 
युनके प्रतिद्ृदीकी, जो वापूके अधिक निकट थे, दुर्वेहताओका --कमसे कम बेक 
विद्येप दुवेछताका ---वापूकों पता नहीं था। वे मुन्न पर स्नेह रखते थे। मुर्ें जुनके 
दोषका पता था। शायद १९३६ में वे अचानक बीमार हो गये और थोड़े ही दिलोमे 
चल कसे। बृतकी बेक दिन चर्चा चल पड़ी तो वापूदे पूछा “बकस्मात्‌ - - मे 
जाने कैसे दीमार हो गये थे। तुम्हें कारण मालूम हे? ” कारण मूसे मालूम था, 
भगर मैं ठिठिका कि कही वापुकों घक्का ने छंगे। मगर चापूसे बच निकलता कंठित 
था। साहस करके बोला "हा वापु, माठूम है। . में भी वही दुरवछता थी जो 
दूनके प्रतिदद्वीमें है। पहले तो वह प्रतिदद्दीकों मालूम नहीं थीं, पिछले कारावातके 
समय वह मालूम हो गवी। . . को जिसने बाघात छुगा। बुन्हें भय हुआ कि 
प्रतिदद्ी लिसका दुरुपयोग करेंगे। डिसी डरसे वेचारे मर नये । ” वापूको सचमुच घवका 
लगा। मेरे लयालसे वह घकका बितना .. . की दुर्वछताकी बातसे नहीं लगा जितना 
लित्त वातते कि . . के मरमेसे पहले अन्हे जित्त वातकी जानकारी नहीं हुआ, 
अन्यथा वे अपने बछोकिक प्रेम बोर वात्सल्यसे . - को शान्ति देते और मानसिक 
माघातके वसरसे वचानेका प्रवत्त अवव्य करते । वापूनें बविक न कह कर बेक गहरा 
निश्वात्त लिया और बितना ही कहा - “देखो, - . - अप्रतिप्ठाके. मयते मर गये 
भौर . . निर्लेज्य होकर बैग कर रहा है। पाप तो सभी करते हैं, पल्तु भके 
जर बुरेमें यही फर्क हैं।” 


२७१ 

सन्‌ १९४० की वात होगी। मैं सयरिवार वर्धा पहुंचा तव सेवाप्राम्में जगहका 
अभाव यथा। जिसकी सूचना बापूने मृझे पहुंले हो दे दी थी। मिन्नलिते हम जाजूजीके 
घर पर ठहर गये। भुस्के अक-दों दिन वाद ही चरख्ा-सपकी वैठक्न वजाजवाड़ीमें 
हुओ। कमी घटे चलो होगी। घामको देस्से उत्तम हुओ। जब सव दिखरने लगे 
तो बापुने जाजूजीकों बुलाकर कहा - “आपसे बेक वात करनो है। राननारायण 
सपखिार आये हूँ। सेवाग्रामर्मे अभी स्थानकी बड़ी छमी है। जाप बुनके लिले कुछ 
समयके हछिजे प्रवव कर दें तो मेरे मन पर वोज्ा व रहे।” जाजूजीने दूसरे ही 
दिन व्यवत्वा कर दी। मेरे मन पर यह त्त्यावी छाप पड़ी कि वापू अपने चाचियोही 
आवश्यकताबोका क़्तिना ध्याव रखते थे और बुनकी कठिनानिवा हल करुनेमें बुन्हें 
कभी विस्मृति नहीं होती थी। वे कितने ब्यस्त थे और मैने बुन्हें याद भी नहीं 
दिलानी थी। हर 


रु ५६ 
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वापुका नियम पालन गजबका था। दोनों समग्र ठेंड मोल घमना नर थे 
नियम था। जिसमें वे रेलठके सफर या बीमारीके सिद्रा सभी नहीं बने से। रैंप 
देखा कि जब वरमात पड रही होतो तव वे सेवाग्रामके रस्तम भवनरे बरामरेंगे से 
घूम कर अपना नियम जरूर पालन कर छेते थे। विदायतरम तो करियर शारुप 
दिनमें अवकादा न मिलनेसे वे वहाकी वर्फीओ ठटमें भी सोती तीत बडे भैराए 
जाते थे। यहा भी समयाभावसे जब कभी दिनमें कातना ने हो गहय सात राह 
सोनेसे पहले चरखा लेकर बैठते और अपना 7६० तार भूत पर पर्गों ही ४ 
थे। खानेके समयकी पावन्दी भी भुनकी अयावारण थी। दा बायससया झा। शेप 
चीतमें देर हो जाती और अुसे वीचमें छोड़ा नहीं जा सत्ता, त7 4 -ह करे 
करने करते भी वक्‍त पर भोजन कर ही ठेते थे। भुनद्रे निय तर लिंग वा ४४ 
दूसरे छोग --वडेसे वडे--भी कद्र करते और भुंगें सरायक होते घे। 
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तुम छोग वायूकों मरने देना पसद करोगे? अगर ये शरण आबे हुओं मुसलमान मारे 
गये तो वापूके मरनेमें सहायक होगे और अगर वचा छिये गये तो बापूके जिन्दा 
रहनेमें मदद मिलेगी।” जिस अपीछका दोनों पर चमत्कारी प्रभाव पडा, बुन मुनल- 
मानोको मकानमें पनाह दी गज्मी और वे दूसरे दिन पुलिमको रक्ामें घर भेज दिये 
गये। जिस प्रकार कोओ दर्जन भर प्राणियोको वचा लिया गया। गूडोंके दिलोमें 
भी वापूके प्रति जितना पृज्यमाव था! बनलमें वायूका यह खयाल सही था कि 
साम्प्रदाबिक दगोमें कबित गुड़े जितने दोषी नहीं जितने व्ट्वीकी आडमें शिकार 
खेलनेवाले पढेंलिखें और राजनीतिक लोग हैं, जो जिन्हे जपना अस्त्र बनाते है। 


र्छ४ 


अत दिनों पूर्व बंगाल जानेवाली रेलगाडियोक्े दूतरे दर्जेके डब्बें हिन्दुओं और 
भृसलमावोके छिग्रे अलग-अलग छगते थे। मुझे तिपुरा जाना था। स्टेशन पर पहुंचने 
पर मालूम हुआ तो रिख्तेदारोने गाथी टोपी बुतारने और हिन्दू डब्वेमें बैठनेकी सलयह 
दी । भुस वातावरणमें साधारण हिन्दूसे भी कांग्रेसी ज्यादा कोपभाजन माना जाता 
था और माघी दोपी काग्रेसी होनेंकी निगानी थी। जिसलिजे वह ज्यादा जोखिमकी 
चीज थी । साहमसी तवीयत तो थी ही, जिस तरह खतरा देखकर चोछा वदलनेम 
कायरता छगी। साथ ही वापूके केक छोटेसे साथीके नाते भी जैसा करना अश्योमदीय 
दिल्लाजी दिया । यह भी खयाल जाया कि कभी वापू सुनेंगे तो क्या कहेंगे ? मेने 
संवधियोकी चेतावतीकी परवाह न करके निर्णय किया कि न केवल टोपी ही न 
बुनारी जाय, चल्कि मुत्तलमानोके डब्तेमें हो वैठा जाय। हा, शौयेके साथ कुगलतासे 
भो काम लेनेका निव्चय किया। डल्वेमें घुमते हो बुसमें बैठे हुम«ं चारो पाचों मुचा- 
फिरोको मैने घ्यानसे देखा तो अुनमें से अकके कपडे रमीन होने पर भी खादीके 
मालूम हुओे । मैंने बुमीके पास आसन जमावा। जाते ही मैंने गावीजी और सावरमती 
त्तवा सेवाप्रामकी बातें शुरू कर दी। फ़छ यह हुआ कि मुसलमान यात्री जैसे घुछ- 
मिल गये कि सारा त़फर हम लोगोका साथ साथ खेलते, खाते और हमी-दिल्लगी 
करते हुओ पूरा हुआ। मुन्े यह देख कर सानद राइचर्य हुला कि बस दूष्ति वाता- 
वरणमें मी मुसलमानोके दिलोगें गावीजीका कितना सम्मान जौर 'बुनके हाल्चाल 
सुननेका कितना चाव था। यु 


रछप 
गोलदोमे जव में जहाज पर सवार हुजा तो वहा मेरे और मेरे मेक रिव्तेदारके 
मिवाब सैकड़ों यात्रियों शायद ही कोजी हिन्दू होगा। गादी टोपी तो सिर्फ मेरे ह्दी 
सिर पर थी। मेरे चारो बोसके मुस्ताफिर बड़ी अुत्पुक दृष्टिसि मेरी ओर देखते थे। 
शायद मुझे बडा बहूरदर्गी समझते होगे । दुतचाहनी तो अवश्य मानते होगे । कुछ 
श्ष्‌८ 


अच्छा शिकार मिलनेकीौ कल्पना करते हो तो भी कोओ आइइचर्य नहीं। अस्तु, जब 
में अपनी केबिनमें पहुचा तो जहाजकी अग्रेज कपनीका बेक हिन्दू गुमाग्ता आकर 
घीरेसे कानमें कह गया कि, “ बाबू, आपकी वदकिस्मती यहा ले तो आओी है, मगर 
जानकी खैर चाहते हो तो अपनी कोठरीमें ही रहिये, जिधर अधर ने निकलें |” मेरे 
लिमे जहाजका सफर वह पहला ही था, जिसलिये देखने-भालनेकी भृत्युकता भी कम 
नही थी । में अुस भछे आदमीकी सीख मानकर डेककी तरफ तो नहीं गया, मगर 
केबितोमें चक्कर छगाने लगा | भावी टोपी जानवृक्षकर सिर पर रखी। थायद 
बिसीको देखकर केविनसे निकलकर बेक और सहूरधारी बगाली मेरे पास चले आये। 
वे नोआखंछीके श्रेक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जिससे हम दोनोकों ही काफी बितमीनान 
हुभा। पूछने पर अन्होने बताया कि नोआखलीमें जितवी घन-मनकी हानि अखबारोंमें 
बताओ गर्मी है भुतनी तो नहीं हुओ, परतु मानव क््रताका जो ताड़व नृत्य हुजा 
भुसमें वहाके कुछ हिन्दू काग्रेसियोकी अनुपम निर्भयताका वर्णन मुनकर मुझे अपना 
साहस फीका मालूम हुआ और मेरी हिम्मत और वेखौफी और भी वढ़ गयी। बापू 
बन दिनो नोआखली क्षेत्रमें ही थे और अक्‍्त कार्यकर्ताने बताया कि वापूकी भुप- 
स्थितिसे कैसे वहाके हिन्दुओं विलक्षण साहस और मुसलमानोमें हृदय-परिवर्तन नगर 
आ रहा है। मैने मन ही मन वापूकी महानताकों प्रणाम कर छिया। 


२७६ 

जहाज पर अग्रेजी ढगसे खाना खिलाया जाता था । अपने रामदे लिझे जिम 
तरह भोजन करनेका प्रथम ही अवसर था। मेरे पासमें लाहौरमें व्यापार करनेवाले 
भेक यूरोपियन दपति बैठे थे और सामने दो अमरीकी मिशनरी थे। चारोही हो 
मुझसे परिचय करनेकी बिच्छा दिखाभी दी । असे बातावरणमें गराथी टोपी और 
खादीके कपडे पहने देखकर अन्होने मुझे गराबीजीका ही आदमी समझा होगा। मर्ज 
भी छुरी-काटेकी भोजन प्रगारीसे परिचय प्राप्त करना था। पास बैठी हुजी महिलारे 
सीवा ही सवाल कर बैठा “मैं मेजके नियमोसे अनभिन है। बया बाय दृष्म परे 
मेरी मदद करेगी? ” महिलाने तपाकसे कहा, “जरूर। मगर बयां में जान रवती 
हैं कि आपका गावीजीसे व्यक्तिगत परिचय है?” जव मैने यह वक्मा हि में जुनरे 
साथ कओ साल तक रहा हू, तब तो वे बारे आरसी मानों मेरे दिपद ही ग्रे । 
ने केवल आस दोपहरको ही वल्कि शामके ल ने पर भी वे मुज्नसे बायूरें रोदेमे (मठ 
करते रहे। कुछ जिरह भी हुओ, कुछ टीका-टिप्पणों भी हथ्रो, मंया बनना झाधद 
था कि दे सभी वापूकों अेक महापुरुय मानते ये और अहियाे घुनो प्रशेगशो ड्पे 
ध्याव और सहानुभूतिसे देखते थे। सश्ेगवण चारो ही पिछड़े दोनो मतायुरोमे शाप 
घने-जन खो चुके थे। झिमलिओे चारो ही विस बात पर सहसते है हि यादें गारीरी 
सऊेद हुमओे और सस्रारसे युद्धका काछा मुह हो दया, तो गायोरी मार--यहिरि 
सबसे बडे अुपकार्क माने जायगे। 


(५५ 
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लौत्ते समय मैं अकेला ही रह गया था । मेरे संवबी पहले चले बाये थे । 
डक्ेक्ते पात्त पहुंचते पहुचते मेरा डब्बा सूता हो गंवा । बुत में अेकाक्षी मुसाफिर 
था। मनमें कुछ भय हुआ कि बिव दंगे-फसादके दिनोमें दो गुंडे घुस आयें और 
मार डालें तो? जब ढाका बेंक स्टेशन रह गया तो पता चछा कि वहा जाज भीएण 
दगा हो रहा है और हिन्दुओ पर आफत जाजी हुज हैं। जिससे अदेशा और भी 
बढ़ गया | मैंने किसी तरह साहस वठोदा बौर हत्त मामूल रेल्ते स्टेशन जाते ही 
भावी ठोपी सिर पर रली। कितने होगें तोन-चार मुसलमान नौजवान नेक्तर पहने 
भर वल्ूकें हायमें लिये डल्वेमें घुसे तो क्षण भरके छिज्रें कल्नना हुआ कि बाज खेर 
चही। परतु जल्दी ही मालूम हो ग्रवा कि वह राजकर्मचारियोका बेक शिकारी दल था 
जो बालेट पर जा रहा था। मैंने बुनसे वातचीतका सिलसिला दारी किया तो बुन्हे 
भी गावीजीके हाल्चाल नुननेको वैना ही आुत्मुक पाया, और वापूके व्यक्तित्व और 
विचारोक़ि प्रत्ति अनमें भुतना ही बादरनाव देखा जितना अन्य मुस्लिम मुसाफिरोमें 
देख चुका था। मेरा अृदू भापा और जिल्झाम घ॒र्मेका अन्यास भी मिस यात्रार्में खूब 
काम बाया। मुझे वह भी अनुभव हुआ कि हिल्दू राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंने शुरुते मुसठमान 
वर्गों और जनत्तावारणके साय जितना हाहिये बुना घनिष्ठ सम्पर्क न र्॒कर और 
कैवल मुसलमान कार्यकताओंके छिग्रे ही भध्रुम क्षेत्रकों छोडकर नमीर भूछ की थी। 
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साझ्मावहत और आवंनायकम्‌जीकी जोडी सेवाप्राममें कओी दृष्टियोंसे अनुपम 
थी। जिनका अन्तर्वर्मीय, कन्तर्जातीय और अन्तप्रान्तीय बिगह हुआ थ्य। दोनोकी 
मातृनापाओें अलग-अलग होनेके कारण बोर »प्रेजीके दोनो विद्वान होने पर भी बुन्होंने 
उरमें राष्ट्रभापा हिन्दीको ही जपने व्यवहारका माव्यम बनाया था। वाूके संसर्गसे सब 
कुछ छोडकर बाश्रमशीवन अपनाया था। दुनके जेक पुत्र और पुत्री थी। दुर्भाग्यवश 
थुतने कुनैनकी मीठी (8ए80-००४७॥) ग्रोलिया बहुतनी बेक साथ खा ली और 
हद कपाय करने पर भी बुनकी मृत्यु हो गजी। माना-पित्ताजो तो विकलौते वेटेंसे वचित 
होने पर जो बायात पहुचा होगा, अुसकी कल्पना ही की जा सकती है, परन्नु 
आबनवानियोमे भो बिन बसामबिक और दुषंटनापूर्ण मौत पर मातम छा गया। 
बाएने जिस घटनाकों दो दृष्ट्योंने देखा, जेक व्यक्तिगत बौर दनरी सामाजिका 
व्यक्तिके खयाल्से बुन्होंने शोकविद्ल माता पर बपना सास स्नेह और वात्मल्व मुड़ेल 
दिया। वालककी उ्स्त्पेप्डि कियामें घरीक हज और कबी रोज तक छगावतार पहाड़ी पर 
जम अुनकी समाधिकी यात्रा क्स्ले रहे। नाव ही हमारी गृहव्यवस्धा जौर वारुशिक्षा 
या जो दोष हैं जुन्हें बताते हुमे बुने ल्षिस प्रकार सुधारनेकी प्रेरणा भी की 
लक बिन प्रत्यक्ष दुखद पदनाओोकी पुनरावृत्ति न हो। वे हर विपत्तिको 
उससार्ध उक्त समझ्ज्र जुछुसे पाठ ग्रहण करनेका मुपदेश देते थे। सचमुच हम 

१६० 


घरोमें चाहे जो वस्तु चाहे जहा न रख दें और वच्चीकों दिता पूछे फौजी भी चीड 
न ड़ेनेकी तालीम दें तो थैंसी दुर्घटनाओं न हो। 


२७९ 

मैने १९४२-४५ की नजरबदीमें “गाय वनाम भैंस” बीपकसे जेक नियरप 
अग्रेजीमें छिखा था। वापूकों पढनेको दिया तो सेवाग्रामसें पद्रयदी के झाफ़द थुत्े पड्ा। 
वह अन्हे पसन्द भी आया, मगर असके वैज्ञानिक तब्योक़ी जाच सतीयबाब जौर ा० 
सृशीछा तव्यरसे कराये बिना पास नहीं ह्रिया। जिस प्रकार बह बापू साथिया 
प्रोत्माहन देते थे, वहा जिस विययकों पुद अच्छी तरह नहीं जानते । थ्रुग पर 
स्त्रीकृतिकी मुहर न छगानेकी सावधान नज्जता भी रसते प। मगर शिएर संस्बन्ध्म 
अधिक अल्लेखनीय वात यह हुओ कि निवबकों झाक रजिस्ट्री द्वारा भेदार सपया 
खर्च करनेके वजाय वतंमान समदके अध्यक्ष दादापाहय मायतयरक पुत्री छोॉथ भेजा। 
वापूने मुझे पहले ही लिख दिया था कि वे दो-चार दिममें आनेवारे है, सही साथ 
निवध लौटाभूगा! मित॒व्ययिताकी हद हो गओ 


भैलेमें जा रहे थे। देश भरमें दगे-फसाद हो रहे थे। सव मुसाफिर गादीसे बाहर 
निकलकर मैदानमें पड़े थे। मेँ भी अपनी गाधी टोपी लगायें विस्तर पर बैठा 
था। छितनेमें अंक खादीवारी युवक जो नगें सिर था आया और कहने लगा 
“मुसलमानों जैसी सुरसुराहट हो रही है कि हिन्दू मुसाफिरों पर हमछा कर 
दिया जाय। क्षपा करके टोपी अतार छीजिये।” भेरा पहला ख़थाकू वापुकी ओोर 
गया। मनने कहा, “यह गाघीजीके साथी होनेका चिह्न है। जिसे कैसे कछकित किया 
जाय ? कुछ भी हो, टोपी नहीं भुतरेगी।” यही बात मैने भुस भावीसे कह दी और 
यह प्रस्ताव किया “मुझे तो मुसलमानोसे द्वेष नहीं है। वापूने' जो प्रेम सिखाया है 
भअुसका तकाजा है कि डरने या वेरभावके वजाय सकृटग्रस्त मुसलमान यात्रियोकी सेवा 
की जाय।” में आठ खडा हुआ और वह भागी भी मेरे साथ हो छिया। हमने 
हर डब्वेके पास जाकर देखा और पूछा कि किसीके चोट तो नहीं आमी, किसीको 
पानी तो नहीं चाहिये और किसी तरहकी मददकी जरूरत तो नही? नतीजा यह 
हुआ कि मुसलमान यात्रियोके साथ हमारी मित्रता हो गभी और हम दो हिन्दू 
यात्री ये जिन्हें बुन्होने अपने डब्वेमें चिठाया और भीलवाड़े पर मुसलमानोका छाया 
हुआ खाना आग्रहपूर्वक खिलाया! 
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अन्दी दो वर्षोनें कमी राजाओसे मिललेका काम पडा। मैने देखा कि सभीका 
यदि किसी केक नेताके सदूभावमें विद्यास था तो वे महात्मा गाधी थे। जिस 
दोरेमें मम्यभारतके अेक छोटे राजासे मुलाकात हुम। वे अपने यहाके प्रजा- 
मडलके कार्यकर्ताओसे बड़े क्षुब्ध थे। आपसमें व्यक्तिगत कदुता बितनी आ गओी थी 
कि ओेक ओससे झूठे बाक्षेपोका और दूसरी ओरसे नृजस दमनका आश्रय लिया जा रहा 
था। हिला तककी नौबत आ रही वी। दूसरी ओरसे प्रतिहिताकी समावता थी। राजा 
नौजवान आदमी थे और बुनकी रानी और भी नवयुवत्ी थी। वहुत सुन्दर जोंडी थी। 
ग्रावीजीके साथीके नाते अन्होने मुझसे पर्दा तोड दिया और अपने पतिदेवको समझानेका 
अनुरोध किया। मैने राजा साहवकों समझाया कि दैसे समय बापू राजा और व्यक्तिकी 
हैतियतमे जुन्हे क्या सलाह देते। मैने बतावा “शासनके नाते आप प्रजाको दायित्व- 
पय शासन देकर असके प्रथम सेवक होतेका सवृत्त दीजिये। जिस प्रकार आप 
भान्दोलनकी जड़ ही काट देंग्े। व्यक्तिके रूपमें आप बुराभीका बदल भछाओमं दें, 
दग्ड देनेकी गकिति होते पर भी अपने विरोबियोकों क्षमा कर दें और हिसाके 
पानश्यक बावजूद अहिसाका व्यवहार करे। जिसमे निजी सबदोमें कायापलछट 
हे जायगी । वैसे भी जो चीज कालनकिति कछ जवरन्‌ करा लेगी वह स्वेच्छासे 
आज़ वर देना प्रथम श्रेणीकी दृरदशिता है।” “थे छोग बिसे मेरी कमजोरी समझें 
तो ? ” शजा साहवको शवा हुओ। मैने कहा . "शावीजी यह मानते हूँ कि गलती 
सुधारने या सही बान करनेगे कोओी हमारी दुईलता समझे तो भले ही समझे। जिस 


रच्र 


कारण हम स्वघर्भ पालन न करे यह ठोक नहीं।” राजा साहबने विचार करनेका 
वचन दिया। कुछ दिन वाद रानी साहिवाका १४-५-४७ का मेरे पास जो पत्र आया 
भुसमें अुन्होने लिखा, “ . पृज्य पिता, आपने मुझे भुवार लिया।” विस प्रकार 
+ वापूके नाम और कामका असर अमीर-गरीब सब पर पर पढ़ता और अनके जीवनको 
बृतार्थ करता था। रानी साहिवाकी जिस कृतज्ञताका कारण केकमात्र यही था 
कि थापूकी विचारसरणी और व्यवहार-पद्धतिसे प्रभावित होकर राजा साहबने अभिष्ट 
मार्गको छोडकर सही रास्ता अपनाकर अपनी पत्नीको निर्श्चित कर दिया था। 
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जनवरी १९४२ की वात होगी। श्री बलवन्तराय मेहता देशी राज्य छोक-परि- 
पदके मत्री और डॉ० पट्टामि सीतारामैया अध्यक्ष थे। श्री बलवन्तरायने श्री अमृतलाल 
सैठका नेतृत्त छोडकर सरदार वल्छभभाभीके पय्प्रदर्शनमें काम करना स्वीकार कर 
लिया था। सरदार चाहते थे कि वे काठियाबाड्में ही रहकर काम करे। मगर वे 
मत्रीपद छोडनेसे पहले चाहते थे कि अुस स्थाव पर कोओ अनुभवी कायकर्ता प्रस्थापित 
हो जाय। मुझसे गोपुरी आकर मिले और वह जिम्मेदारी सभालनेका आग्रह किया। 
मुझे अपने पुराने क्षेत्रका मोह हो भाया और मै ओन्हे शिनकार न कर श्रका। लेकिन 
क्षण भरमें सभलकर बोला, “में जमताछालजी और बापूकी स्वीकृतिके विना यह 
भार नहीं भुठाअगा।” तय हुआ कि में जमनालालजीसे और डॉ० पट्टामि वापूसे 
वात करे। जमनालालजीकी भ्िच्छा तो मुझे गोसेवा संधसे छोड्नेकी नहीं थी, 
परन्तु वे देशी राज्य लोक-परिषद्के मत्रीपद पर केक गाधीवादी सेवकके होनेका 
महत्त्व भी जानते थे। वे बोले “मैं जरा वापूसे सछाह कर डू। वैसे मुझे भुम्मीद 
नही है कि वे मजरी देंगे!” वही हुआ। वायूने मिस छोभ और मोहमें पडनेकी 
अनुमति देनेसे साफ जिनकार कर दिया। शायद डॉ० पट्टाभिकों भी गह्दी भरुत्तर 
दिया। वे गौताके 'स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मों भयावह ' वाले चचनका अक्षरवश 
पाछुन करते और कराते थे। 


श्ट४ढ 


सीमाश्रान्तके ब्रेक रिटायर्ड जिजीमियर वापूके भक्त थे। ये दुबले-पतले प्राणी 
सेवाग्राममें मेरे पड़ोसी और मित्र थे। गृहस्थीके कलहसे अुकताकर शान्ति प्राप्त 
करने और सेवा व सत्सग द्वारा आध्यात्मिक अुश्नतिके छित्रे वापूके साथी बने थे। 
मेक दिन बातें करते हुओे अुन्होने बताया कि वे सरहदी गाघी खान अब्दुलगपफारखा और 
मुनके बड़े भाजी डॉ० खावसाहवके वारेमें वही राय नही रजते जो आम तौर प्र 
रखी जाती है। वे अुन्हे साम्प्रदायिकतासे परे नहीं समझते। यह सुनकर मैं दग 
रह गया! बापूकों मुन्होनें अपना यह मत बता दिया था, फिर भी वापूर्ने भ्रुन्हे 
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अपने साथ रखनेमें सकोच नहीं किया। जिससे मुझे और भी विस्मय हुआ। परल्तु 
मैनें देखा कि वापू सबके गुणोंके ग्राहक थें, परस्पर विरोबी तत्त्तोका भुपवोग कर 
लेनेका विवेक और सामजत्य मुन्में विलक्षण था और बड़ेंते बड़े साथियोंके ज्ञातिर 
भी छोटे साथियोका अुपयोग करनेसे नहीं हिचकिचाते थे। वापूका आश्रम वास्तव 
विविध तत्त्वोका सगम था। बिप्तीलिबे वे जुसे विनोदर्में झभुमेला या शिवजीकी 
बरात कहते थे। 


श्८५ 


मैं सेवाग्रामसें आकर कोडी छ. मास सावरमती बाश्रम्में रहा था। जिस बीच 
कांग्रेस और सर्वोदयी कार्यकर्ताओमें, रेल्यात्रियोमें, राजकर्मचारियोमें और जनतावे 
सभी वर्गो्में पिछले महायुद्धके कुछ दुष्परिणाम, जो भेरी नजरमें आ रहे थे, मैंने वापूको 
लिख भेजे। मुझे भय था कि वे जिसे दोपदर्शन न समझ हें, मित्॒ल्िजें विन मागी 
राय देने पर पहले ही क्षमा-याचना भी अुसी पत्रमें कर छी थी। जिस पर पूनाते ८ 
सवम्बर, १९४५ को वापूका यह अ्रुत्तर आया: 


"चि० रामनारायण, 


तुम्हारा कार्ड मिला। मुझे अच्छा छगा। जैसी 'विन मांगी राय भेजते रहो। 
तुमने जो छिल्ला है भुप्तका प्रतिविम्व मैंने अपने भ्रमणमे पाया है। 


बापूके आश्वीवदि ” 


जिम प्रकार साथियोको परिस्थितियोका अवछोकन कर्जेमें दापू प्रोत्साहन देते; 


देशकी स्थिति-सन्वन्वी अपनी जानकारी बढ़ाते मौर अपने अवलोकनसे बुन्हे परिचित 
रखते थे। 


२८६ 
_ तन १६२८ में विजौलियाके दूसरे सत्याग्रहके सिल॑सिलेमें मेवाड राज्यने मुये 
अपने डिलाकेमें घुसनेकी मनाही कर दी और भेवाडसे मिलते हुओ न्वालियर रियासतके 
प्रदेशों जानेफी भी बुस राज्ययों लिखकर मनाही करा दी। मैंने कभी आुच 
आज्ञाको हव्वानेका प्रकत्न नहीं किया। राज्य तो अपने-आप झैसे हुक्‍्मोको वापस 
लेने ही क्यो लगा ? अन्‍्तमें सन्‌ १९४६ में अर्थात्‌ १८ वर्ष वाद जब वापूको पता चला 
कि मेरा प्रवेन-निषेद अभी तक जारी है, तो बुन्होने तुरूत राजकुमारी अमृतकौरसे 
मुदयपुस्के दीवान श्री दौ० विजयराघवाचार्यकों पत्र छिखवावा। फछ बहू हुआ कि 
थोई ही दिनमें मेरे दाजिल्की रोक भुद् छी गबी। जिस प्रकार जो काम आन्दोलससे 
नहीं होते थे वे चापूके स्द्भावपूर्ण मकेतसे ही सरलतापूर्वक हो जाते थे। 
६४ 
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सेवाग्राममें १९४५ मे मैने वापूकी दिनचर्या यह देखी 

४ मे ४-२० घंटी बजते ही वापू ४ वजे आठ जाते थे। ओुनके विस्तरके 
पास ही चीरी हुओ, कुंटी हुम दतुन ओेक पानीके गिलासमें डुबोकर रातको रख 
दी जाती थी। अुतके दात तो थे ही नहीं, जिसलिओे वे केवल जीम साफ करते 
ये। वादामके छिछके जलाकर भुसमें कोयछा और नमक मिलाया हुआ मजन भी 
करते ये। पेशावका बर्तन भी वही रहता था। अुससे निपटकर वही हाथमुह धोकर 
प्रार्यनाके लिमे तैयार होते थे। पानी वोतलमें भरा हुआ विस्तरके पास ही तैयार 
रहता था। थूकमेंको छोहेका तसला भी वही मौजूद रहता था। 

5 अर से ५. प्रार्थनामें पहले 'भीशावास्य” अुपनिषद्‌ मंत्र और “ज्म्यो हो 
रेगे क्यो” जापाती वौद्ध मत्र और फिर कुछ पुराणों और शास्त्रोके चुने हुओ इलोक 
बोले जाते थे। बापू मौत रहते थे। प्रार्थतरा भुनके पास ही होती थी। वाह ढेटे ही 
रहते थे। इछोकोके वाद कुराव, जेंदावस्‍्ता आदिके पाठ और फिर रामघुन होती 
थी और अच्तमें किसी भारतीय सन्तका हिन्दी, गुजराती या मराठौ भजन गाया 
जाता था। भजनके सिवा और सव कुछ सव मिलकर बोलते या गाते थे। रामघुनके 
समय बापू हाथोसे ताक देते थे। अन्तरमें गीताके अध्यायोका जिस प्रकार पा होता 

/2गा कि संप्ताहमरमें पूरा पारायण हो जाय। हर महीनेकी २२ तारीखको अर्थात्‌ 
वाके मृत्यु-दिवस पर सम्पूर्ण गीताका पाठ किया जाता था। 

५ से ६” प्रा्थंनाके वाद वापू गरम गरम पाती्मे कुछ सोडा और शहद 
मिलाकर पीते और फिर सो जाते थे। 

६ से ८॥ छ बजे भुठकर शौच जाते थे। शौच वे कमोड पर जाते थे। 

वहासे निपटकर वे नाइता करते थे। नाक््तेमें वकरीका दुबे और सन्तरे या आमका 
रस लेते थे। अुस समय आश्रम व्यवस्थापक या और किसी न किसीको मुलाकात 
भी देते थे। लाइता अपनी कुटियामें करते थे, मोजनाहयमें नहीं। 
. .. नाइता खतम होते ही वे सैरकों निकल जाते थे। वापू चलते बडे तेज थे। 
पैरोमें तकल्रोफ़ हो जानेके वादसे वे किसी वे किसीके कबे पर हाथ सतकर चलते 
ये। वे वर्धाकी सडक पर पौत मील जाते और छौट आते थे। लौटने पर आश्रमके 
वीमारोको अवश्य देखते ये। 

८ से ११ अब गराघीजी अपने छिखनेका काम शु्ठे करते थे। बापूके 
बैठने और सोनेका साधन भी बेक खास तरहका या। वह जैसा तस्ता था जिसके 
दो भाग थे। बेक भाग पर बैठकर वे पैर फैला देते थे और दूसरा सोते वक्‍त 
सिरहानेका और बैठते समय पीठके सहारेका काम देता था। थुंस सारे पर बेक 
गद्दी छगी रहती थी। वे या तो पत्रव्यवहार निपदाते या 'हरिजन' के लिग्रे लेख 
लिखते था कोम्ी अछूबारी वयात तैयार करते थे। करीद ९॥ बजेसे वे माल्णि 


श्श्प्‌ 


न 


कराते थे। मालिश अनकी कनु गाघी, प्यारेछालजी, सुशीला नय्यर या मीरावहन 
करती थी। वे कड़वा तेल लगवाते थे। भुस समय वे जरूरी कागजात पढते भी 
थे और वहुधा पढ़ते पढ़ते सो भी जाते थे। फिर वे अेक अलग कमरेमें स्तान करते 
थ्रे। स्मात वे सदा गरम पानीसे करते थे जो ओेक टवमें भरा जाता था। स्तान 
करनेमें भुन्हे बेके सहायककी आवश्यकता होती थी। भिसमें ११ बज जाते थे। 

११ से १॥ ११ वजेकी घटी वजते ही बापू सम्मिलित भोजनाल्यमें पहुच 
जाते थे। वहा दो कतारोमें सब आश्रमवासी बैठ जाते थे, जो अपनी अपनी थाली, दो 
कोरिया, बेंक चम्मच, अक गिलास और मेक आसन छेकर आते थे। वापूके बैठतेको 
शुनकी गद्दी आती थी। वापू दोपहरको कुछ मिलाजुरा पत्ती-प्रवान साग, और ज्यादातर 
असका पानी, कुछ डबल रोटीके टुकड़े (यह रोटी आश्रममें ही वनती थी, जो मोटे 
आटेकी और खास तरहसे तैयार की हुओ होती थी।), वकरीका दूध, खाखरा (पतली 
पापढ जैसी रोटी), पिसा हुआ भीम, पिसा हुआ लहसन, फछोका रस, सब बुछ 
मिलाकर छेते थे। वापूको गरम ख़ानेका शौक था। खूब चवाते थे। अुसीके लिखे 
वे नकछी दात काममें लेते थे। बच्चों व वीमारोकों वे अपने खालेमें से प्रसादी 
देते थे। बापूको खानेमें कोमी ओेक घटा छग जाता था। अुस समयका अपयोग वे 
अकसर जरूरी मूछाकातें करनेमें भी कर लेते थे। बहासे भुठकर वे अपनी कुटियामें 
जाकर बेंक छोटीसी लृटियासे हाथ-मुह धोते थे। 

थोडी देर अख़बार देखते ये। पढते-पढते बुन्हें नीद आ जाती थी। जिस समय 
कोओ वहन बुन्हे प्रा झलती रहती थी और आुनके पैरोके तलवोमें घी मलछा जाता 
था। दोपहरके आरामके समय वे पेट और सिर पर मिट्टीकी पट्टी भी लगाते थे। 

१॥ से ५ क्षोमी डेह बजे बुठकर शहद और नीवृ मिलता हुआ गरम पानी 

* लेते और फिर शौच जाते थे। २ वजेंसे ४ वजे तक वे डाक पढते और अुनका जवाब 
छिखते थे। भुनकी डाक थुनके मत्रियोमें से कोथी खोलता था। जो वापूके देखने 
और निपटानेकी होती, वह बुन्हें दे दी जाती थी। शेपको दूसरे छोग सभाकते थे। 
मुनके पास सैकड़ों पत्र, अखवार और पुस्तकें आदि देश-बिदेशसे भेंटस्वरूप आते थे। 
कार्यकर्ताओोको बापू यथासभव स्वयं अपने हाथसे ही थ्रुत्तर देते थे। भुनके भ्ुत्तर 
चक्षिप्त किन्तु सारगभित होते थे। वे अधिकतर पोस्टकाई हो काममें लेते थे। ढाकके 
समयका वाह बडा ध्यान रखते थे। ४ बजेंसे वापु कातते थे। अुसी समय आुनकी 
महत्त्वपूर्ण मुलाकातें होती थी। 

५ से ९ ५ बजे झञामको भोजतकी घटी होती थो। यह खाना भी बापू सबके 
साथ खाते थे। सायकालीन खुराक भी बुनकी छगभग दोपहर जैसी हो होती थी। 
मिस समय भी कभी वार भुलाकातें होती थी। खानेंके बाद सुबहकी ही तरह और 
भुत्ती भार्ग पर बापू दहलने जाते थे। टहुछनेके समय भी अकसर लोगोको वातचीतका 


अवसर दिया जाता था। अन्यथा वच्चोसे हसी-दिल्लगी 
फिर वीमारोको देखते थे। हधी-दिल्लगी होती थी। लौटने पर वे 
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सध्याकी प्रार्थनामें बाहरके छोगोकी काफ़ी भीड होती थी और अुसमें बापू 
आश्रमकी, व्यक्तिगत या राष्ट्रीय समस्याओं और घटनाओं पर या किसी आध्यात्मिक 
विषय पर प्रवचन करते थे। शामकी प्रार्भनामें और सब चीजे तो प्रात कालकी तरह 
ही होती थी। सिर्फ गीतापाठ नही होता था। बेक खात्त रागमें रामायणकी चौपाजिया 
गाबी जाती थी ओर फ्ुटकर इलोकोके वजाय गीताके दूसरे अव्यायके स्थितप्रभके 
रेक्षणोवाले अतिम १९ इछोकोका पाठ होता था। भजन सुबहकी भाति कनु ग्राधी दिल- 
उैवा पर गाते थे। आश्रममे कातता सबके छिम्रे अनिवार्य था। अुसका हिसाव शआामकी 
प्रा्थनामे छिख्लाया जाता था। यही हाजिरी भी मात्री जाती थी। वापूका यूत अटेरते 
तो कोमी और थे, परन्तु वे कम बार अपनी पूमिया स्वश्व ही रओ धुनकर बनाते 
ये। सम्भानवीय अतिथियोकों बापु भोजन भौर प्रार्यतामें अपने पास विठाते थे। 
बुनके सामने वहने बैठती थी और अुनके लिधर बुधर पुरुषोका स्थान रहता था। 

आधंनासे मुठकर वापू ९ वजे तक फिर कुछ छिसते-पढते और चर्चा करते ये। 
कंडकेके जाड़े और वरसातके सिवा बापू सदा खुलेमें सोते थे। वे केवल ओक तहमत 
लेगोटकी शकलमें पहनते थे और बृतुकी आवश्यकताके अनुसार ब्रेक सती या वूनी 
चादर ओहढते थे। रातकों सोते समय बुनके सिरमें तेछ मला जाता था और पैर दवाये 
जाते थे। बापू आश्रममें खडाओ्‌ और बाहर मुर्दार चमडेके चप्पल पहनकर चलते थे। 
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अगस्त १९४५ में जब मैने सेवाग्राम आश्रम छोड़ते समय वापूमे विदा ठी तो 
मैने अुनसे पूछा “हिसाका सबसे बुरा रूप क्या है? आपका अृत्तर मेरे छिसले 
विदाओ सन्देश होगा।” बापूने जेक क्षण सोचकर कहा, “ मेरे खूयालमे प्रतिमोध 
पह तप है, जैसे दम असत्यका है। आवेश या ओोषमें हम किसों पर हाव थुठा दे 
मे हानि पहुंचा दें, तो वह बितना गभीर अपरात्र नहीं हे, पयोक्ति मनुयहरो 
जैनेका देग शान्त होने पर पद्चात्ताप और प्रायरिचित्तका भाव पँंदा होता हैं। परननु 
जेब जिन्सान जान-वृझ्कर, सोच-विचारकर वदला लेने पर भतार होता है, तो बढ़ 
विततदापूरवक हिंसा होती है। बुसमें पछतावे या सुधारकी कमसे कम गुजाणिग स्टती है 
और वह सबसे सतरनाक होती है।” हब 

मिस सन्देशने अ्षेक नाजुक अवसर पर रामबाण शौश्धिर जाम दिया। सम 
१९४८ की वात होगी। ओेक दिन जैक कार्यकर्ताने आकर प्रस्ताद व््या्‌ है आर 
विरुद्ध गरदा प्रचार किया, परे वटणयें और सा्बजनिक जीतने दरार पा 
विरोध क्र रहे हैं कौर अविकारियोसे मिलकर भी आपको ट्ार्नि पटचा ५. । वर 
पैमय बुनके दुराचार और श्रप्टाचारका भठा फट रहा ५ माय वैश्य रस हैं 5 
पैदाड़े छिट्रे काटा निकल जाय।” मूसे सबसे पहदे बादूरा बह सदेश भा चाय 77 
मन ! 3 शोर >ग दिए 


"ने जृत्त भाजीकों निराण करके छोटा दिया। मेरे जीब्नग उप्र राम 
ने रओ था कु 76 02 805 


+ह काम मेरी सबसे अच्छी स्मृति है। शिसने मुंते रुके दाह पीर 
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परिशिष्ट 


अंजनादेवीके संस्मरण 
१ 

बापूने मेरी पहली मुछाक्तात १९२० की नागपुर काग्रेससे पहले वर्धाकि मारवाड़ी 
विद्यार्यी-यृहमें हुली। भूस समय मेरे साथ स्व० केसरीसिहजी वारहठकी पुत्री चद्रमणि- 
बाजी भी थी। हम दोनो पर्दा तो छोड चुकी थी, परतु आभूषण और विदेशी वस्त्र 
हमारे शरीर पर थे। हम दोवोने वापुके पैर छूकर कुछ जेवर भेंट किये। बापूमे अुन्हें 
स्वीकार करके हमारे पर्दा छोडने पर हर्प प्रगट किया। “मगर *, वे बोले, “ झितनेसे 
काम नहीं चल़ेगा। तुमको तो स्वियोर्में काम करना चाहिये। जेवर सदाके छिशे 
छोड दो। खादी घारण कर लो और यह परिवत्तन र४ं धठेमें करके दिखाओ। 
चद्रमणिवाओको सवोबन करते हुबओ अुनके आश्पणोकी ओर बिशारा करके कहा, 
“ तुम्हारा पिता फ्कीर है। जिन्दा शहीद है। बृसकी वेटी होकर यह सव क्या 
पहन रखा है? ” हम दोनों पर किस प्रथम मिलसका चमत्कारी परिणाम हवा। 
हमने असी दिनसे रादी श्यरण कर ली। मैने जेवर छोड दिये जौर हम दोनोने 


स्थ्वोर्मे लप्रेसफा कार्य आरन कर दिया। कुछ ही दिनोमें हमले काग्रेसके लगभग 
£,००० सदन्य बना लिवे। 


र्‌ 


जुमी समय जमनाछालजीकी वडी छडकी कमछा आओी। ब्ुसके हाथोकी सोनेके 
घृड़िया देशकर बापू कहने छगे, “यह क्या हथकडी पहने हुओ है? मुझे दें दे।” 

अच्छा, छे लीजिये,” भोजी कमल्‍ाने तुरत बृत्तर दिया। “फ़िर तो नही 
बनबायेगी ? ” बापूने पृषा। कमला हिचकिचाओ। वापूने चुडिया नहीं ली। हमने 


दैनग कि वे वच्चोंसे शनके माता-पिताकी बनुमतिके बिना कोबी भेंट स्वीकार नहीं 
सस्ते थे] 


३ 
इसरा हू हमारी नाएपुर कांग्रेसी बाद जमनाहालजीके वर्गीचेगें हवी। 
ध्रुर मय तप 


"कक दाजन ध्ाक्षररी महासष्ट्र झाला वर्बामें स्थापित हो चुकी थी। 
नोबाजी जौर स्म्मीन्ता भाजी मोदी मावरमतीसे रा पढ़चे थे। मोदीजीकी 
पैरा सनवान को शव ह माप भी। हुदसे हमारा परिचय हो चक्षा था! भिस बार 
हस वादा उप्र णा। दीपहरछा ऋुमय था। ज्यनकीवहन, चद्मणिदाली और मैं पीदें 
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खक़ी साडीयोल्के पहले हुमी थी। मेरे शरीर पर कोओ गहता नहीं था। शान 
खेवीकी साड़ी पर गोदा छुगा हुआ था। हमे देखते ही बापू बोले, “ये आजी रैसस्थि 
वागा हिये हुमे राजस्थानी वीरागनाओें।” हम अजित प्रशसापूर्ण व्यगमे सरमातर ज३ 
उग्र करके बैठ ग्री तब कहने छंगे, “जितनी धपमें जी ? यह डाट जो झच्ठा 
है। प्रणफ़ी भी पक्की दीसती हो।” हमने कहा, “प्रण तो छे दिया, परलू था 
मिछेयी कहासे ? दो दो साडिया भी जोड लगाकर अव्तितामे बती है। दम * मी 
पी ही।” “तीन पवकी हैं तो तीन हजारके बरात्र है”, ये थोरे, 'मति पा 
मणि ही है। भुम पिताकी पुत्री जो है। मगर यह कया शह्यर जारी ३ 4 
यह सेव जेबर पहनेगी” ” फिर विनोदमें कहने छोगें, “मायारी ह न 
कर फहा ?” ब्लितेंमे ताराबहव मोदी भी आ गयी। असे वयार एड, 
पैें गेम यह वया पहन रुपा है? रमणीक तो साथ है।” नासयाहण पा 
भर आओ। वे कहने छगी, “मेरे पास हो यही है। भागे गया दोगा 
परत जवाब दिया, “अच्छा, जब त्यागभावना तीत्र हो जाप सब गोए रा 
अपने थोडेसे काम्रेशके का्यंका विवरण आस बताया सो पनाने होहरर 
प्राट किया और अधिक करनेवा प्रोत्माहन दिया। हम पे शार पा पी मा । 
कि यह आदमी स्थियोका णुद्धार करेगा। 





यह स्पष्ट विरोध प्रगट कर देती है और भविष्यमें बैसी हरकतोंके लिये मौका नहीं 
देती, तो वह निरपराघ और सती ही मानी जायग्री।” 

प्रदन -- यदि प्रेम, भय, क्रिकर्तेव्यविमूहता या घनिष्ठताके कारण स्त्री आरभर्मे 
विरोब न कर सके और वात आगे वढ़ जाय तो ? 

बुत्तर--तो अुमे चाहिये कि मर जाय या मार दे, मयर अपने धर्म पर 
आज ने आने दे। 


५ 


आश्रमक्ती लडकिया मासिक घधर्मके दिनों भी सम्मिलित भोजनाल्‍यमें पगतमें 
बैठकर भोजन करती थी। जिस पर कुछ वहनोने आपत्ति की और चाहा कि घर 
पर खाना चाहिये! बापूनें महिला प्रार्थनामें कहा . “नाथजी (केदारनाथजी) 
कहते हैं कि रजस्वलाके हायका खानेसे अुनका मत्र झूठा हो जाता है। किगोरढाल- 
भागी जैंने छोग भले ही जैसा मानें! में भी अपवाद तो मानता हु। मगर सवको 
तो स्वाना चाहिये।” दूसरे दिन मैने जिस वारेमें यूछा . “भिस विपयमें दो मत 
मालूम होते है। ओक कहता है कि तीन दिन तक स्त्रीकों नहाता, काम करना, वोझा 
जुठाना औौर छना नहीं चाहिये। दूसरा कहता है यह सब करनेमें कोओ हर्ज नही। 
आपकी क्या राय है?” बापूने भुत्तर दिया “छूनेमें तो कोओ पाप नहीं। 
साधारण कामकाज और नहाना-वोना भी आदतके अनुसार किया जा सकता है। हो, 
बोना अुठानेमें हानि हो सकती है। पगतर्मे ठैठकर खानेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये। मासिक धर्म सन्तानोत्तत्तिके लिब्रे बिच्छा और अनुकूछ स्थिति पैदा करता 
है। जो ब्रह्मचर्यसे रहना चाहती हैं भुन स्त्रियोको ये तीन दिन याद ही न रखते 
चाहिये। 


5 


अहमदाबादमें जुन दिनो चेचकसे सैकडो वच्चे रोज मर रहें थे। आश्ममें भी दो 
वाह-पृत्युर्े हो चक्की थी। जिस पर वातावरणमें कुछ घबराहट हो रही थी। ओक 
दिन बापुने प्रायंनामें कहा . “ चेचकका टीका लगवानेके वारेमें दो मत है। ओके पक्षमें 
औौर दूसरा विपक्षमें। में कहता हु टीका नहीं लूगवाना चाहिये। वह खराब चीज 
है। जिसके लिये जीती गायका खून लेते है। दीकेसे जहर दवकर दूसरी ख़राविया पैदा 
होती हैँ। मुज्ते डॉक्टर लोग नहीं समझा सके हैँ कि जैसा नहीं है। फिर भी जो 
माता-पिता चाहे वे टीके छगवा सकते है।” में भी प्रतापकी तरफसे चिन्तित थी। 
परन्तु वायूके विचारोके कारण भुसे टीका नहीं छगवा रही थी। वायूके शिस स्पप्दी- 
कर्णके बाद जब मैंने जैसी बिच्छा प्रगट की, तो बापूने स्वयं डॉ० हरिप्रसादकों पत्र 
लिज्ञकर टोका ठगवानेकी व्यवस्था कर दी। 


१७० 
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श्षेक रोज सेवाग्राम्में सुबह छमते समय चि० सीताने बातो ही बातोमें बापूसे कहा 
कि भसाछी भाजी १५ सेर दृध पीते है। वायूकों आश्चर्य हुआ तो वह अन्हे पकड़कर 
भसाली भाजीके पास ले गओ। वहा पहुचकर बापूने पृष्ठा “क्यों भसाली, १५ सेर 
दूध पी छेते हो”” “हा, बापू”, वे बोले, “१७-१८ सेर सेपरेट (मक्खन 
निकाला हुआ) दूध मिक जाता है तो ले लेता हु) नहीं मिलता तो नहीं पीता। 
बाकी नीमके पत्ते, कच्चा कह, और कच्चा पपीता टोकरीमें रखता ह। अुससे काम 
चला छेता हू।” बापु हसकर चले गये। 


< 


भसालीभाओ गुजरात कालेजमें प्रोफेसर थे | विछायत हो जाये थे। 'यग 
शिडिया ' के सम्पादक भी रहे थे। बडे फैज्ञनेबल आदमी थे। परन्तु बापूके संसगंमें 
फुकीर बन गये थे। हृठ्योगके शौकीन थे। वाणीके सयमके लिमे कभी वर्ष तक होठ 
सी लिये थे और जिद्वा-जयके लिझे सत्तू ही खाकर रहे थे । बिससे जब आखोकी 
ज्योति मंद हो गभी तो वापूके आदेशसे यह सब छोड दिया था | फिर भी भुनका 
जीवन घोर तपस्थामय तो रहा ही । अन्होने ब्रह्मचर्यकी सावनाके लिओे सावरमतीमें 
५७ दिनका अआुपवास किया था । सेवाग्राममें भी अुनका यह हाल था कि दिन भर 
धूपमें तपते रहते। केवल सिर पर कपडा डाले कातते रहते और लडके-लडकियोको 
अग्रेजी, भणित आदि पढाते रहते। परल्तु ओुन्हे छायामें विठाते। प्रार्थनामे नहीं जाते 
ओर शज्ञामकों सात बजे सो जाते थे। रातको बारह-ओेक बजे अुठकर चक्की चलाते। 
अक रोज किसीने वापूसे कहा “जिस बेवक्त पीसनेसे आपकी नींदमें खलल नही 
पडता होगा ? ” “बिलकुल नही “, बापूने भ्रत्तर दिया, “मुझे नींद खूब भाती है। 
माताओके पीसते हुओ बहुतसे बालक सोते है । मुझे भी वह अभ्यास है।” जिस 
प्रकार वापू अपनी वचपनकी बाते सुनाकर मनोरजनके साथ शिक्षा भी देते थे और 
अपने आरामके लिग्रे साथियोके काममें हस्तक्षेप भी नही करते थे। 


६ 


सेवाग्रामकी बात है। मैं और सीता बीमार थी। वापू कही वाहरके सफरसे 
लौटे थे। मौन दिवस था। मोटरसे अतरते ही सीछे हमारे पास आये । मैने कहा, 
“आप अभी यहा क्यों आये? पहले मृह-हाथ धोकर आराम करना था ।” वापूने 
अपनी छाती पर हाथ धरकर अगलीके जिशारेसे बताया, “अपने दिलसे तो पूछो? ” 
सच तो यह है कि हम दोनोको वापुके आनेसे वडा सुख मिला था। 


श७१ 


१० 

बापुको शुद्र भुच्चारण वहुत अच्छा छगता था। प्रताप और सीता राजकुमारी 
बहनसे अग्रेजी और अम्तुरू वहनसे आुर्दू पढ़ते थे। यह क्रम बापूकी कुटियाके आसपास 
ही चलता और वापूकों सुनाओ देता था । ओक दिन आुनसे कहने छगे “ तुम्हारा 
मुच्चारण मुझे पसंद है। घूमते समय मेरे पीछे पीछे चछा करो और जब किसीसे 
बातें न हो रही हो तो संस्कृतके इलोक रठा करो। मुझ्ने आनद मिल जायगा और 
तुम्हारा अम्यास हो जायगा |” “ओेक पथ दो काज' बापुकी कार्यश्रणालीका ओेक 
खास अग था। 


११ 


खानेतीनेके सयम पर वापूका बडा जोर था । आश्रमवासियोकों हिदायत थी 
कि बाहर सानेवालोंके यहा भोजन न करे और वर्धामें दिनभर रहना पड़े और 
आश्रमी भोजन मिलनेमें दिक्कत दिखाओी दे, तो अपना खाना साय के जाय । बेक 
दिन बापूकी सेविकाओमें से ओक छडकीने पारनेरकरजीके यहा खा लिया | वापूको 
पता छगने पर आुससे पूछा तो आुंसनें पहले जिनकार करके फिर जिकरार किया । 
जिस पर बापूने ओेक दिनका अुपवास किया । भिसके बाद आस लड़कीने कभी यह 
दोप नहीं दोहराया। 


श्र 


अेक रोज चि० सुभद्राको आश्रमर्में कही ओेक रुपया पडा मिल गया। वह 
दौड़ी दोडी वापूकों देने भुनके पास पहुची तो वे आराम कर रहे थे। अम्तुल वहनने 
वापूको कप्ट न होनेके खयालसे सुभद्राको अुनके पास जानेसे रोक दिया। वापूने 
सुन लिया तो कहने छगे, “अम्तुल, जिसे बाने दे। बच्चे मेरा जोवन है।” फ़िर 
सुभद्राकी सराहना करके असे व्यवस्थापकके पास रुपया हरिजन-कोपमें देनेको भेज 
दिया। 


१३ 


बापूके अेक मित्रका छड़का कुछ चक्म-सा था। वह अपनी पत्लीके साथ दुर्व्यवहार 
करता था । वापूने आुसे सेवाग्राम ठछाकर अपने पास रख लिया यथा | मगर वहा 
भी वह अपनी हरकतोंसे वाज नहीं आता था। ओक दिन पतनीने वापूसे कहा, “ये 
मुझे मारते हैं। में जिनके साथ नहीं रहुगी।” बापुने पतिकों बहुत समझाया। मगर 
बुसने अंक न माती । ओल्टे बापू पर ही दोपारोपण करने छगा कि आप तो हम 
दोनोका विछोह कराना चाहते हूँ। अन्तमें वह आश्रमसे चला गया। थोड़े दिन वाद 


श्छ२ 


पश्चात्ताप करता हुआ आया तो बापूने रख लिया । वापु सुबवहके भूले हुओ शामको 
घर आ जानेंवालोकों बरावर सुघरनेका मौका देते थे । मगर स्त्रियों पर अत्याचार 
सहन नहीं करते थे। जिसके लिम्रे वे पति-पत्नीके वियोग जैसी कडी व्यवस्था करनेमें 


भी नहीं हिंचकते थे। 


श्ढ 


कविसम्राद्‌ रवीद्धनाथ ठाकुरका देहान्त हुआ तो आश्रममें १९ घटेका कंताभी- 
यज्ञ रखा गया। अुस समय वापुकों दीनवन्धु बेंड्जकी याद आओ और अन्होने द्‌ खके 
साथ कहा कि ओड्रज फड बिकट्ठा नही हुआ । बायूकी सम्मिलित कताओकी केवल 
मजदूरी द्वारा यह कोष जमा करनेकी सूझी ! हम लछोगोने मजाक अुडया कि जिस 
तरह ६ लाख रुपया कितने सालमें जमा होगा, तो बापू कहने छगे, “तुम छोग 
क्या समझो ? देखना, जिस सूतका क्या चमत्कार होता है? ” अस्तु। दो तीन दिन 
बाद सम्मिलित कताओ हुओ। अुसका सूत चार-पाच सौ हुपयेमे बिका! स्वयं वापूके 
१५० तार सूतके तीन हिस्से किये गये, जिसको तीन आदमियोने ५०-५० रुपयेमें 
खरीद लिया । सरदारकों पता लगा कि वापू अपने सखाके स्मारकके लिझ्रे जितना 
कायाकष्ट भरृठा रहे है, तो ओन्होते बम्बऔसे सन्देश भेजा कि वापु ७ दिन आश्रमका 
मोह छोड दें तो में यहा ७ छास्र करा दूगा । जैसा ही हुआ भौर वापूकी सूतके 
चमत्कारवाली भविष्यवाणी पूरी हो गयी। भैसा अठल था भुनका चरसेमें विद्वास | 


१५ द 
ने १९३० में निहत्ये असहयोगियों पर गोली चलानेसे बिनकार कर 
दिया था । जिस पर अन्हे फौजी अदालतने कभी सालकी कैदकी मजा ढी थी। 
जेल्से छूटने पर वापूने भुन्हे सपत्वीक सेवाग्राम आश्रममें बुला छिया था। थे हमादे 
पासवाली झोपडीमे रहते थे। ओके दिन में सीताकी आखखें दिखाने अुभे वर्धा ले गऔी 
थी। लौट कर आभी तो सुभद्राको कुकर खासी (जश0०॥8 ०णाह) हो गयी। 
«ने शोरकी शिकायतके साथ बापूसे मेरे खानेंपीमेकरे असमयमरी भी मिकादत 
कर दी, जो झूठी थी | मुझे भी वुरा-मछा कहा | मुझ्ले बहुत बुरा लगा । बापूने 
जाच करके शिकायतकों गलत पाया, तो मेरे झोपडे पर आये जौर फोओ घंटे भर 
तक वहीं घूमते हुओ मुझे समप्ताते रहे, ' लम्बे कारावामके कड़ोमे..._ का दिस्गंय 
खराब हो गया है) वह जो कुछ कहे भुसे महन कर लेता चाहिणे । मैने भी तो 
देखो कितबी छूट दे रक्षी है कि आश्रमके वीचम पति-पत्नोको साय सकने देता हैं ? 
अर्जुनलाल सेठीको जानती हो? कितना वडा आदमी था? कँसा देशभक्त 'ारै 
मगर कैसे पागल-सा हो गया और अन्तमें ओेक दर्गाहमें मय । कभी कभी जेड- 
थातनाओसे मस्तिष्क विगड जाता है ।” वापू जैसे कार्वब्यन्त और महान व्यय्तिके 
रण 


जितना समय देने और मैसी असाधारण अदारता दिखानेकी वातसे मेरा सारा असतोष 
काफूर हो गया | 


१६ 


में अकसर बीमार रहती यो। जिस कारण मुझ पर खर्च भी जबिक होता 
था और आश्रमवासियों पर सेवाका भी कुछ भार पडता था। आितसे मृझे बडा 
असतोष रहता था। जब आत्मग्लानि अधिक वंढी तो मैने बापने अेक रोज कहा 
“भरा आज्षममें कोओ खास बुषयोग नहों है और मेरा वोझा भी आुस्त पर काफी 
पड़ता है। भिससे मनमें वडी अजान्ति रहती है। क्या कह? ” बापूने वडी मिगससे 
मुझ समझाया * “वैसे तो दीमारी अपने वसकी वात है और बह प्रकृतिके नियमोवा 
अल्लघन करनेंसे ही होती है। फिर भी जब वह हो जाव, तो अुसका मिलाज करते 
हुमे भृसे सहन करना ही होगा। मगर तेरा कुछ जुपयोग नहीं था तू कोओ काम 
नहीं करती, यह बात सही नहीं है। तू भोजनालयमें समय देती ही है भौर रोज 
चार-पाच गृडी सूत कात लेती है। अिससे अधिक क्या करेगी ? यह तो काफी आुप- 
योग है।” मैने कहा, “मैं बहुत पढी-छिखी तो नहीं, मेरे जिंच कामोका क्‍या महत्त्व 
है?” क्षिस पर वापू कुछ तेज होकर कहने लगे, “वैसे तो सत्याग्रहमें कमी वार 
भाग छेकर और किसान स्त्रियोंकी सेवा करके त॒ने पढीलिसी वहनोसे कम मह्त्वका 
काम नहीं किया है। परल्तु तेरा वर्तमान कार्य भी राष्ट्रनिर्मागकी दृष्टिसि छोटा नहीं 
है। काम कोओऔ छोटा या बडा नहीं होता। ओमानदारी, ज्ञान और भावनापूर्वक किये 
हुओ सभी कार्योका समान मूल्य है। जरूरत श्षितनी ही है कि मनुष्य शक्ति भर काम 
करे और अुत्तमें कसर न रखें।” अुस दित मेरी समझमें आया कि सचाओ और 
पूरी ताकत लगाकर किये हुमें सभी परिश्रमोकी भेकसी कीमत है। 


श्छ 


चि० प्रताप खादी विद्यालयको परीक्षामें बैठा था। सव विपयोमें प्रथम आया। 
परल्तु तेरह वर्षकी आयु थी, काग्रेसका मितिहास पूरा पढावा नहीं गया था, गोलमेज 
जैसे विपयोसे अनभिज्न था, जिसलिओं आुत्त विपयमें फेल हो गया। सूवह पास होनेवाले 
विद्यार्यी वापूके पास आशीर्वाद लेने गये, तो अनमें प्रतायक्नो न देखकर अुन्होंने पूछा। 
कारण मालुम होने पर बुसे बुछाया और कहा "क्या पास होनेवाछोकों ही आशीर्वाद 
मिलता है? तेरे साथ अन्याव तो नही हुआ ?” “ नही, बापू, हरगिज नहीं। जद मैं 
मेंक विपयमें फेल हु तो मुझे प्रमाणपत्र क्यो मिलना चाहिये? ” प्रतापने भृत्तर 
दिया। वापू वोढे “तेरे जवाबसे मैं खुश हु। मगर मेरी रायमें तुझे प्रमाणपत्र 
अवश्य दिया जाना चाहिये।” तियमानुसार प्रमाणपत्र तो प्रतापको नहीं मिला, मंगर 
दूसरे दिन वर्धामें प्रमाणपत्र देनेके समारोहमें वापूने मिस घटनाका अऑल्लेख अवश्य 


श्छ्ड 


किया। बापू जहा व्यवस्था और नियमोममें दखल नहीं देते थे, वहा मनुष्यकी असली 
योग्यताकी कंद्र किये बिना नहीं रहते थे। 


१्८ 

प्रतापकी फेल होनेका दुख तो हुआ ही, क्योकि अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओके 
मुकाबलेमें जिस छोटेसे वालकने अच्छा दर्जा पाया था। वापूकों माल्म हुआ तो 
अुन्होने भारतानन्दजी (पोलिश भिजीनियर मि० मॉरिस फ़रिडमैन) को बुलाकर अुनसे 
कहा “ प्रतापको राजकुमारी अग्रेजी तो पढाती ही है। तुम कारखानेमें अपना काम 
भी सिखाओ।” थोड़े दिन वाद जब भारतानन्‍्दजीनें बापूको रिपोर्ट दी कि प्रताप 
अच्छा भिजीनियर बन सकता है, तब वापूने असे वर्धामें रहकर मैट्रिक पास' करनेकी 
अनुमति दे दी। मगर यह छत छगा दी कि असे छात्रालयमे न रखा जाय और 
मैं स्वय अुसके साथ रह । मुझे जिंस घटनासे पता चला कि वापू विद्याथियोके स्वास्थ्य 
और चरित्रकी रक्षाके लिज्रे अवको छात्रावासोमे रखनेके वजाय माता-पिताके साथ 
रखनेके ही पक्षमें थे। जिस प्रकार वापु आवुनिक शिक्षाके विद्ध होते हुओ भी पात्र 
देखकर अपवाद कर देते थे। अनुभवनें प्रतापके लिझे भुतके निर्णयकों विलक्ुछ सही 
सावित कर दिया | 


५१९ 

सेवाग्राम आश्रमर्में अविवाहिंतोके कपडे आम तौर पर दर्जति सिलवाग्रे जाते थे। 
रजाभियोमें डोरे तक आुसीसे डरूवावेका रिवाज था। मुझे यह वात खटकती थी। 
मुझे अपने पास काम कम होनेका असतोप भी था। मैने प्रस्ताव किया कि ये कपड़े 
मैं सी दिया कहू। जिस पर आश्रमकी श्षेक वहनको यह आपत्ति हुओ कि किससे 
दर्जीका रोजगार छित जायगा। वापूको समाधानके लिओ पूछा गया तो अुन्होते भुत्र 
दिया, “यो तो हम भगीका रोजगार भी छोनते है। परतु स्वावडबन हमादा ध्येय 
है। जितना काम हम कर सकें वह तो खुद हमोकों कर छेना चाहिरे। दूनरोमे बही 
करावे, जो हमारे वत्तेका ते हो!” 


२० 
सेवाग्राममे साप-विच्छू बहुत थे। विच्छू कावनेकी घदनाओं अतउर होती थी। 
भेक दिन प्रतापके साथ भी जैसी ही वीती! मुझे सख्त साभी थी। मेरे त्रडोफता 
खयाल करके वापूने प्रतापको अपने पान ही रुस ल्या। मुझे लगा हि बाज़बो 
कष्ट होगा, नीद नहीं आयेगी, जिसलिजे मैंने आग्रह किया कि प्रतायड़ों मेरे ही 
पास भेज दिया जाय। बापूने अुसे भेज तो दिया, मगर जिस झर्दे पर हि प्रतायकी 


१७५ 


देखभाल मै न करू बल्कि क्ृष्णचद्रजी और शकरन्‌जी करे। सुबह वायू स्वय आये 
और प्रतापकों हसी-दिल्लगीसे खुश करके अपने सामने दतुन कराया और दूध गौर 
राब पिलाओ। पीते ही प्रताप सो गया। स्त्रियों और वच्चोका, विशेषत वीमारीमें, 
वापू सचमुच पितासे भी बढ़कर खयाल रखते थे। 


२१ 


ओेक नम्र आश्रमवासी मद्रास लौट रहे थे। रास्तेमें वे आश्रमी भोजनके सिवा 
कुछ नही खाना चाहते थे। जिसलिओे व्यवस्थापकने अुनके लिझभे भोजनालयमे कुछ 
*भाखरिया ' बना देनेकी हिदायत दी। हम कुछ स्त्रिया रसोऔघरमें खाना बना रही 
थी। अनमें से ओेक वहनने आलछोचता की “आश्रममें-तो सब नवाव वन जाते है। 
सबको रास्तेके लि भी यहासे खाना बनाकर देना पडता है।” भुवर बाधूकों कहीसे 
ख़बर लगी थी कि भोजनालूयमें मक्खिया होने छगी है। वे मक्खियोंके सख्त खिलाफ 
थे। अुतकी स्वच्छताका आदर्श यह था कि ट्ट्टी और रप्तोभ्रीघर दोनोमें ओेक भी 
भवद्ी नहीं होती चाहिये। यही देखनेको न जाने कवसे वे आकर हम छोगोके पीछे 
खडे ये। अन्होने आछोचना सुवी तो कहने छगे, “हा, नवाव वन जाते है। जिसलिये 
भाखरी तो जानेवालेके लिभे वननो ही चाहिये। मेरे लिभे बनती है तो लिस भागीके 
लिमे क्यो न बने? मगर ये मक्िखिया क्यों हैँ?” मुस दिनके वाद वह शिकायत 
फिर नहीं हुओ और भोजनाल्‍ुयका प्रवव भी सुधर गया। कमजोरका पक्ष लेनेमें बापू 
कभी नहीं चूकने थे। 


श्र 


बहनके पास फछोका भडार रहता था। वीमारोको आवश्यकतानुसार वही 
मोसम्बिया बाटती थी। वेचारी जीमानदारीसे मानती थी कि बड़े” जादमियों और 
कार्यकर्ताओकी आदतोमें फर्क होता है, मिसलिओे बुल्हे क्रमश वढिया और घटिया 
दर्जेकी मोसम्बिया देनेका भेद करना अनुचित नहीं है। तदनुसार ओेक रोज मेरे हिस्मेमे 
जरा अुतरी हुओ मोसम्विया मरा गमी और अच्छी अच्छी विडलछाजी और नरेन्द्रदेवजीके 
पास पहुच गभी। सयोगवश्य किशोरलालभाओ मुझे देखने जा गये और अुनकी नजर 
मोमवियों पर पड गरभी। वे तो बसे भेदभावके कट्टर शत्रु थे। मैने अुनकी त्यौरी 
पर कमी वल नही देखा था, मगर ज्ाज पड गया और अंन्होने कृष्णचद्रजीकों बुलाकर 
मोसम्विया दिखाओी। बात बापू तक पहुचीं। मुझे तो मिस पर वडा सकोच हो 
रहा था, मगर व्यवस्थापकजी नहीं मानें। बापूने तुरत ही वह काम ... बहनसे 
टीन लिया। जैसे मामलोमें बापू बडे कठोर थे। वडेंसे बडेको भी नहीं वरुशते थे। 


श्र 


१३ 


बेक वार सेवाग्राममें मुझे, सीता और सुभद्रा तीनोकों बेक साथ कूकर खासी 
हुओ। बापूने आश्रस व्यवस्थापकको आदेश दिया कि ओेक आश्रमवासी हर समय 
हमारी देखमालके लिखे हमारे पात रहे। वह कातता रहे और जब काम हो बुठकर 
कर दे। अेक दिनके बाद भुम्े वडा सकोच हुआ और मैने आग्रह करके व्यवस्थामे 
यह परिवतेन करा दिया कि वह भाजी दिनमें चार वार आकर हमें सभाल जाय 
भौर जो काम हो कर जाय। दूसरे दिन जब बापू देखने आगे तो बुत आजीकों वहा 
न पाकर बिगड़े । मैंने बहुतेरी सफाओी देनी चाही, परठु वापू व माने और कृष्णचद्रजीको 
बुरा भेजा। बापूका वह रूप देखकर बुतका तो यह हाल हो गया कि काटो 
तो खूब नहीं। बापुने तेजीमें कहा, “ यहा कोज न कोमी हरदम रहना ही चाहिये। 
तुम लोग जिन्तजाम नहीं कर सकते हो तो में आकर रहुगा। ४ नतीजा यह हुआ 
कि जब तक हम लोग वीमार रहे यह व्यवस्था ही कायम नही रही, वल्कि स्वयं 
बापुकी देखरेख जितनी अधिक और स्नेहमगी थी कि हमें कभी महस्तूत ही नहीं 
हुआ कि हमारे माता-पिता या बच्चोंके पिताजी पासमें नहीं है। 


२४ 

जमनालालजीके देहान्तसे पहले जब बुनकी तवीयत ज्यादा सराव हुभी तो बवसि 
'बापूके पास फोन आया कि आप रक्तचापकी अपनी देवा लेकर जल्दी आश्िये। 
कित्तनेमें भोटर भी आ गजी। वापू भुसमें सवार होने छगे तो दुसरा फोन आया 
कि सैठजी तो चल वसे। यह खबर सुनकर मै, राजकुमारी वहन और घनश्यामदासजी 
विडला भी वापूजीके साथ ही वर्षा चले गये। वहा जाकर देखा तो सेठजीकी माताके 
सिवा और किसीके आसू नहीं थे। वापूके ससर्गसे वजाज परिवारको सयमकी जितनी 
शिक्षा मिल चुकी थी। दिलोमें दर्दे बोर चेहरों पर रजे तो समीके था। जानकी 
देवीका बुरा हाछ था। अुन्होने कहा, भव मैं जीकर क्या कहगी ? मेरी दाहकिया 
भी जिसी चिता पर होनी चाहिये। मैं तो सती होभूगी।” वापूवे अुन्हे समझाया, 
“सच्ची सती वह है जो पतिके पीछे बुसका काम करे। जमनाछझाठजी गोमेवा करते 
फरते गये है। तुम्हे वही करते रहना चाहिये। अुनके छनका मालिक कमलनयन है। ' 
जानकीदेवी बोली, “ बापू, मेरे पास वेंया है जो अुतके नाम पर दा मुसमें कौतनी 
योग्यता है जिसे भुनके काममें अर्पेण कह ” “क्यो नही? " बापूने कहा, ' तुम्हारे 
पास जमनाछालजी जो अढाओ लाख रुपया छोड गये है, वह गोसेवार्मे दान वर दो 
और अपना शरीर और बुद्धि भी भुवीमे छगा दो। रोटी तो कमलनयन देगा ही। 
नहीं तो आश्म तो है ही। जानकीदेवीने पातीकी अजलि छेकर अपने पतिदेवरे 
प्रीत्मर्थ बापुकी पवित्र साक्षीमें भुन्हीका बठाबा हुआ सह 5 लिया और हिल्ू 

भारीके महान आदशेको पूरा किया। 

द७७ 


बा-१२ 


र्पु 


जानकीदेवीके बाद बापूने बुनकी वृढी सासको संभाछा। अुनके पास जाकर वोले, 
“माजी, रोनेसे प्राणीको दुख होता है। जमनालाल चला गया तो-क्या हुआ? में 
भी तो तुम्हारा वेटा ही हु।” यो बुढियाकों सात्वना देकर औरोको अर्थके साथ मेज 
दिया जौर वापू कौर मैं माजीके साथ रहे। पीछेसे श्मशानमें पहुंचे तो ब्ुन्हे जावकी- 
देवीकों अन्त तक समाले रखना पड़ा। दाहक्रिया गोपुरी्ें सेठजीकी कुटियाके सामने 
ही हुमओ थी। बुसके समाप्त होने पर जब हम छोग सेवाब्राम छौटे तो वापु राज- 
कुमारीसे- कहने छूगे : “मैंने कक ही सपना देखा था कि जमनालाल कैसे गायकों 
बचायेगा। जिसका वड़ा भारी वोझा है। बुसके कंधे जितने मजबूत नहीं है। यह तो 
स्व॒राज्यसे भी मुश्किल काम है। वेचारा जिसी भारके नीचे दवकर मर गया।” 
मैं कभी कमी सोचा करती हु कि जमताछालजी भी चले गये बोर वापू भी। अब 
भिस महान कार्बकों कौन पूरा करेगा ? 


२६ 


केक वार वा वीमार हो गबी। डॉक्टरने जुन्हें भुठनेसे मवा कर दिया। जिस- 
लिबे बापूने अुनकी कुटियामें कमोड रखवा दिया। वाकी बिच्छा नहीं थी, पर बापू 
नहीं भाने। मुझे अुसे साफ़ करनेका काम सौंपा गया। में केक दिन तो सफाबी 
कर जाओ। दूसरे दिन वाने मता कर दिया। वोछो, “वहद, कमोडकी जरूरत नहीं। 
बापू तो यूं ही किया करते हूँ। में व्ट्रीमें ही जाबूगी।” मैंने बहुत आग्रह किया, 
परतु वा माननेवाल्ली कहा थी? श्ामको बापू देखने आये तो में भी वही थी। 
वापूको जब सारा हाल मालूम हुआ तो कहने रूगे, “क्यों अंजना, नापास हो गयणो 
ते? वा पास कर दे तो वह सोलह आने पास है।” बाने कहा, “मैं कमोड पर 
जाअूंगी दो स्वयं ही साफ कर लूगी।” जुन्होने वैसा ही किया। दा दृतरोकी सेवा 
तो खूब कर देती थीं, परंवु दूतरोंसे सेवा कराती नहीं थी। 


२७ 
भुत्ती दिन बापूने कहा, “वा, तुम्हारा खाना अम्तुछ यही ले बायेगी। रसोडेमें 
मत जाना।” वाने भृत्तर दिया, “ नहीं, में तो भोजनालयमें ही जाकर लाजूगी।” 
असल वात बह थी कि वाकों वीमारीमें भी यह बर्दाश्त नहीं होता था कि वापूके 
भोजनकी देखरेख वे खुद न करे। बुनका खयाल था कि वे ही वापूका खाना ठीक 
तरहसे लगा सकती थीं। 


श्ष्८ट 


+ 


र्८ 

मेक समय वापूकों लडकियोके वाल कटवानेकी बुन सवार हुओ। स्प्री-जातिकों 
वालोसे बडा मोह होता है। वे प्रुत्पोके विकारका कारण भी बनते हैं। फ़िर भी 
कुछ बहूनो और वालिकाओने वापूके कहनेसे अपने वाल कंटवा लिये, वाकीने नहीं 
कटवाये। ओेक दिन सीताको सिरदर्द हुआ। वापुकी अच्छा मौका मिल गया। सीताकों 
देखने भागे तो बोले, “वार कधा देगी तो तेरी पीडा भी मिट जायेगो बोर वाल 
भी ज्यादा बढेंगे।” सीताके वाल छोटे थे, बडे होनेकी वात भुमको जच गजी। 
भुदनें वा कटवा दिये। सयोगवद् अृसे वुल्लार भा गया। बापुने अुसे मोसररी पर 
रखा। कुछ दिन दाद असने रोटी मागी तो वापूने अुसे अपनी थाछोमें से लासरा 
दिया, मगर ओक ही दिया। वा देख रही थी। अुतसे न रहा गया और गीताक़ो 
ड्वछ रोटी और देकर खुश कर द्िया। वा संदा भकिनी प्रकार बच्चो पर स्नेह 
प्रदर्शित करनेमें बापूसे दो कदम आगे रहती थी। 


२९ 

वा आश्रमका खाता ने खाकर अपने छिम्रे अलग बनाती थी। अममे धगार, 
मसाछा और ती हुओ चीजें भी होती थी। बुसमें से के बच्चोको जी देनी ग्ट्ती 
थी। बापू जिसे सहत कर छेते थे। मगर समय-समय पर मीठे व्यय भर घिनोर 
द्ारा टोकते भी रहते थे। ब्रेक दिन भोजनकें समय बहने छगे “जाल मो बड़ों 
मसालेदार चीज बनी दीखती है। जी ललचा रहा है। जितना कौन सारेगा | में 
भी खिलाओगी ?” वापूकों खाना तो क्या था? अनाझयें बापू बस्ती यो भरने पर 
ही सबसे अधिक करते ये और दूसरोकी वातोको--यदि ये नीति-विएद ने होती 
--अधिकसे अधिक सहन कर लेनेकी भुदारता रपते में। 


३० 
वा दोपावली और वापूका उन्‍्मदिवम जपने इससे माय दी। करण न्प्में 
गापोजीकी सातिर सादगीका पूरा स्वाव रगती भी। हुए िप गरिशाहय हर 
अग यह था कि आश्रमके सव बच्चोडों धनेलमुसमुरे, सोपरा शोर लिपीए बाएगे 
थी। बात यह थी कि बा मेक पतिश्ती माने सेशनाएंस गाया जाए हरथे 
शराशर डॉतय शभाशा ८५ 


पी, मगर वे हिन्दू वारीके रुपमें बाला स्था5 द्िशद शगंबर 


ही भाये भो। 


ओर ल्यौहर तथा भुलव आदि मारे शिना रही 
१७९ 


३१ 


१९४१ की वापू-जवतीका दिवस था। महिला आश्रमकी लड़किया वापूको 
प्रयाम करने माओ और बपने काते हुओ सूतकी बेक वारीक घोती बुनको भेंट कौ। 
वापुने कहा, “ जिस भेंटका अधिकारी मैं नहीं, वा है।” लड़कियोने कहा, “आप 
बडे है, मिस्लिओें आपको ही स्वीकार करनी चाहिबे।” “नही, बड़ी वा है”, वापू 
बोले, “असलमें बुच्नमें वह मुज्ले छ. महीने बड़ी है। वह कहती हैँ में बड़ा हूं। 
यह घोटालय बिसलिओ हो रहा है कि मेरे स्कूलके रजिस्टरमें अंदाजते ज्यादा बुच्र 
लिख दी गरगीं थी जौर वही चली बानी है। कोओी जन्मपत्री तो थी नहीं।” 
घोती छोटी थी। बह वापूके ही काम था सकती थी। मगर मिस तरह विनोद करके 
समय-समय पर सबके सुखकी निर्दोष वृद्धि करते हुओ वापू अपनी मानवताका परिचय 
दिया करते थे। 


रे२ 
सुभद्रा छोटी थी। कोबी पाच छह वर्षकी होगी। तकली पर तो वह कातती 
ही थी। बेक दिन भुसे चरखे पर कातनेकी बुन्न सवार हुओ। वापू तो वच्चोंके लिखे 
घरकी मुर्गी दाल वरावर थे। झट्से बोली, “वापु, मैं भी चर चलाअूगी। ” 
बापूने पूछा, “चलाबेगी तो सही, मगर तेरा हाथ कैसे पहुंचेगा ? ” सुभद्रा वहां तो 


चुप हो गली, मगर सीधी भारतानदके पास ग्मी और अनसे अपनी कठिताओी 


बयान की। डे तो वच्चोंके प्रेमी हैं ही। अृत्के लिओ जेक चक्तका पेटी चरखा तैयार 
करा दिया। असी पर महीने दो महीनेमें मोटा सूत कादकर आुसने कपड़ा बुनवा लिया 
मौर जेक दिन धामको भोजनके वाद जब वापूजी मुह-हाव घो रहे थे तो वही जा 
पहुंची भौर वोली . “ लीजिये, वापूजी, मेने तो चरता भी वनवा लिया, अृस १२ सूत 
भी कात लिया और बद बुस्नीका यह कपड़ा आपको भेंट करने छामी हू। आपको 
लेना होगा।” बापूको तो बच्चोंसे ठठोली करनेका भौका अाटहिये। कव चुकनेवाले 
थे? कहने लगे . “लेकिन भाजी मैं तो दान नही छेता। तू दाम के ले तो मैं कपडा 
ले लु॥” “मैं क्या कोबी बेचने बाबी हूं? आप दूसरोंसे भेंट कैसे ले लेते हूँ? 
मेरा कपड़ा खराव है, बिसलिनें नहीं लेते होगे।” “अरे नही, नहीं, सुभद्रा, यह 
बात नह! है। कपड़ा तो तेरा वड़ा अच्छा है। में बिन्के तोछिये वना सकता हूं। 
मेरी पट्टिपोंके काम जा उकता है। दूच्रोसे भेंट लेता हूं वह सब मैं घोड़े ही काममें 
लेता हूँ। मेरा तो अपना ही चूत जितना हो जाता है कि मेरी जरूरतसे वन्न जाता 
हैं तो वाको दे देता हूं। अच्छा, तू पूरी कीमत न ले तो थोड़ीती ले छे।” झाबदई 
वे ऊड़कीकी परीक्षा के रहे थे कि दामोके छालचमें भाती है या नहीं! मगर सुभद्ा 
व्ससे मस न हुओ तो बन्तमें अुन्होने बेक पट्टेके लायक कपडा कटवा कर रत्न लिया! 
सुमद्रा चुथ खुश होकर लोद जाओ। शायद वह मन ही मन अपनी जीत पर फूल 


६८० 


रही थी। ससारका वह महानतम व्यक्ति भी बसी हारोमें असाधारण आनंद अनुभव 
करता था। 


हरे 


चि० प्रतापको टॉन्सिलकी वीमारी रहती थी। वापुने अपने भुपाय करके ढेस 
लिये और भुनसे काम नहीं चला तो वर्धा ऑपरेशनके लिमे भेज दिया। लौटकर 
बने पर बापू अुसे अच्छा होने तक रोज दोनो समय देखने आते। पहले ही दिन 
बापूने पूछा “क्यों, कैसा है? ” प्रतापने छिखकर बताया “ठीक हु।” “बोला 
नहीं जाता? ” बापूने पूछा। “बोला जाता है, मगर डॉबटरने मना कर रा है। 
आपने ही तो सिखाया है कि अनुशासन मानना चाहिये।” वाधू वहुत्त सृथ हुमे और 
खानेके बारेमें जानता चाहा। प्रतापने लिखकर दिया “पतली चीज वताओी ६।” 
वापूने जाकर अपना सेबका रस भेज दिया। अम्वुल वहन लेकर आाजी तो प्रतापने 
रिफ्षकर बताया, “मैं तो मोसवीका रत के चुका ह और चापूका हिस्सा ढेना मुझे 
अच्छा भी नहीं लूगता। आप वापस ले जाजिये।” अम्तुल बहतने कहा, / वापूका 
भाग्रह है। अुनका खथार है कि आनसे तुम्हारी जरूरत ज्यादा है।” 


३४ 


बापूके जिस तरहके वात्सल्य और त्यागमय व्यवहास्का मनुः्यों वर वितना 
स्थायी असर होता था, शिसका अनुभव प्रतापके सवंधमें ही बढा एुम हुआ। दात 
यह हुओ कि वम्बमीमें हम 'तुकाराम' का सिनेमा देसकर लौट रद ने हार 
प्रतापने पूछा "पिताजी, विद्याथियोकों सिनेमा देखना चाहिये या नहीं” 
जुन्होने कहा, “नही देखना चाहिये। वापूकी भी यही राय है।” बायुजीके मम रौर 
पिताकी आज्ञाने आश्रमके वातावरणसे अुपकृत और परिष्कृत हुमे बाहढ़ श्राप 
नि्मेक् मनको श्रद्धा और अनुशासनमें जैसा बाबा कि अपने विद्यार्यी-वीवनर्मे यह लए 
वार भी सिनेमा देखने नहीं गया। अनेक अवसरों पर साथियों जौद बुर सन्‍्ये 
आग्रह किया, परल्तु प्रताप सिनेमा देखने नहीं गया भो नहीं गया। या पा कप 
जब खुसका विवाह होने पर भुस़के पिताजी ही भुसे बोर वंवबधूकीं दिगो 7 या 


३५ 
यह अनुभव मुझे अपने सभी बच्चोरे बारेसें हुए। मैंने कपने जेह दूप # मे 


नन्त तल पा 
रे ४ 


पुनियोको बवचित्‌ ही पीटा है। छेफिल ये घठलाओे धुन मम / नव हु हट 


छत्रद्धायामें रहनेका सौभाग्य नही मिला पा। मुयें शक थार (जद दंग पर 
बौर पश्चात्ताप हुना है। सच पूछा जाय तो बट अाधाएनि हे 
दर है, तकी मार हि पर 


जबसे ये बच्चे दो वर्ष तक बागऱे साथ सटझर 7 ३, २35 
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कोमी लास भिकाबत नहीं हुजी। आश्रम बुन्हे सफाओ, विवमितता, त्तदाचार, 
सादगी, परिश्रम, क्तव्य-्यरायणता, नम्नता, संस्कृति आदिकी जो जिक्षा मिली, भुमके 
कारण घरोमें आम तौर पर वच्चोंके झूठ वोलने, चीजें चुराने, खाने-पहलनेमे दुराप्रह 
करने, लड़ाबी-झगडा करने, गाछी-गछौज करने, पढनेतते जी चुराने और अन्य कुटेवेति 
जो नमस्‍्यावें बुल्नन्न होतो हैं बुनका ज्ञामता मुझे नहों करना पडा। बुद्धि, हृदय और 
घरीर-विकासका यह सामजस्य में वापुके सान्निब्यका ही परिणाम समझती हूं। 


३६ 


जिस सुपरिणामका परिचय देनेवाली बओेक घटना मुस्ते बोर भी बाद बा रही 
है। सब्‌ १९४३ की वात है। सीता-प्रताप दोनो बाहर मोदीक्षिरेमें रोगमय्या पर पड़ 
थे। बनके पिताजी अजमेर जेलमें नजख॒न्द थे। हमारे परिवारके नित्र होमियो- 
पैथ डॉ० राजपालजी और अुनकी घर्मपत्नीक्षा बिलाज था। बुनके यहा छुफिया पुलिस्तिके 
लिस्पेक्टर पुरी भी बिलाजके लिग्रे आया-जाया करते थे। हमारी निगरानी तो बुतका 
काम ही था। जब अुन्हें मेरी परेशानोका पता चछा तो डॉक्टरजीको सुझावा कि 
“जौवरानीजी उाहे तो में चौधरीजीको पैरोल पर छोड़नेकी सिफारिश कर 
सकता हु।” मै जानती थी कि वे जिस प्रकार छूदना हरगरिज पसन्द नहीं करेगे। 
मैं ज्वयं भी बैती जलील प्रार्यगा सरकारने करनेको तैयार नहीं थी। तव डॉक्टरजीवे 
प्रत्ापको उठोा। मेरी परेगानीला भय और पिताके दर्शनोका प्रलोभन दिखाया। 
लेकिन प्रतापनें कहा. “मैं अपने छिजे अपने दौर पिताकी देअमक्तिको वट्टा नहीं 
लगा सकता। भोर वाएू सुनतेगे तो मेरे छि्रे क्या खयाल करेगे 


३७ हे 

जुत्ही दिनो अतापने किसी वात पर चिहकर सीताके बेक चांढा छगा दिया। 
यह बात भेरे मुहंसे अ्रसगवञ् जेलमें मुलाकातके समय जिनके पिताजीके सामने दिकल 
गत्री । ओुन्हें वडा दु.ख्व हुआ। अन्होंने प्रतापको लिखा कि, “ वापूके साव रहकर 
महिसाका पाठ तीखे हुओ लड़केके लिये यह गंभीर भूछ है। बिनका तुम्हे हार्दिक 
पद्चात्ताप हो तो सीताते क्षमा-याउता और आजदा जैसा न करनेकी प्रतिता करो 
कित्तकी नूचना मुझे तीन दिनमे न मिलेगी दो मैं अुपवात करूगा।” वेचारे प्रतापके 
छिज्ने जपने कारावासी पिताका दुख और प्रायश्चित्त बतहा था। झूसने बुनकी छात्रा 
पालन करके समय पर सूचना भेज दी। दुर्मान्ववक्न सेसरके कारण वह अऑन्हे वक्‍त पर 
नहीं मिली और बुन्होने जूपवात् किया। परन्तु बुद्त दितके वाद पतापने अपनी बहँवा 
पर कभी हाथ नहों अुठावा ! 


श्ट२ 


३८ 

मेक जर्मन यहुदी युवती छुट्टियोमें बापुके सत्सगके लिये सेवाग्राम बाकर रहा 
५ करती थी। अेक बार वह अपने साथ अपनी कुतियाक्ों भी के आग्री। बापूने 

08] + “जिसे क्यों छाओ हो? जिस पर खर्च क्यो किया? ” युवतीने कहा 
यह मुझे बहुत प्रिय है। च छाती तो जिसे कष्ट होता। जिसे लानेगे खर्च नही 
करना पढा, ब्योकि टोकरीमे वन्द करके छे आजी हु।” बापूकों और भी बुरा रुया। 
वोले : “यह तो चोरी हुओ। वैसे भी तुम्हे प्यार करनेकी चीज ही चाहिये तो किसी 
जानवरके वजाय किसी गरीव वच्चेकी परवरिश करो।” यूवत्ती शमिन्दा हो गजी। 
वापू प्राणीसात्रके प्रति दयामाव रखते हुओ भी मनुष्य और पशुका विवेक यहा तक 

रखते थे कि गायकी खातिर भी मुसलूमानोसे लडनेकी हमेशा निन्‍्दा करते थे। 


३९ 


बापू सैरकों जाते तब तेज चलते थे। जिसके लिमे सहारेंके तौर पर दो 
लडकियोके कंधों पर हाथ रखकर चलते थे। जिस पर लडकियोमें स्पर्धा होने छग्ी 
त्तौ आुनकी बारिया वाध दी गजी। ओेक दिन अस यहूदी छडकीकी वारी थी। वह कुछ 
देरमें पहुची तो सुभद्रा वीचमें ही कूद पडी और वापूजीका हाथ पकडकर अपने कबे 
पर रख लिया। जिबर वारीवाली लड़की पहुच्ी और बुसने अपना हक भागा तो 
सुभद्रा मच गओऔ। आुघर सुभद्वाका कंद बहुत छोटा होतेके कारण वापूकों सुभीता 
होनेके वजाय अओल्टी दिक्कत हो रही थी। वे तो कुछ नहीं कह रहे थे, मगर मुझे 
बुरा हूग रहा था। मैने सुभद्राको हृद जातेके लिये जरा झिडक कर कहू दिया। 
वापुको यह बसे सुहाता ? अुच्होने मुझे मुलूहना दिया और सुरंद्राकों त़व तक सम- 
झाते रहे जब तक वात अुसकी समझमें नहीं जा गजी। अन्तमें अूसने खुशीसे "यहुदी 
युवतीके लिम्े जगह कर दी। मस्तारक्ती बडी-बड़ी समस्याओकों हछ करनेवाले गाधीणी 
बिस प्रकार वच्चोकी छोटी-छोटी वातोगें भी अुतनी ही दिलचस्पी छेते, अुन्हे ताीम 
देते और स्वय आनन्द लूटते थे। । 


४० 


मेक दिन सायकालीन प्रार्थनामे रेहाना वहन तैयवजीने देशमें अश्वकी कमीका 
प्रदत छेडा और बायूसे अुसका हुछ पूछा। बापूदे कहा कि अन्नन्युल्लाइकका चाय बोला 
किसान पर ही नहीं डालमा चाहिये। सभी ख़ानेवालोकों बूतेके माफिक पैदावार करनी 
चाहिये। हमारे पास जो भी फाल्तू जमीन हो आुसतें मृगफती, शकरकद और शाक- 
भाजी बगैरा चोकर अुसका अपयोग करना चाहिये। वात तो जो कहते थे वही करते 
थे। अुन्होने अपने दालानमें खेती शुरू कर दी। फिर तो सभीने बुतका अनुगमद 
आरम्भ कर दिया। वापूके पास स्वनवात्मक बुषा कका भडार भरपूर रहता भा। 


श्८३ 


कट 
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बापू बडे सरगरम भाहारक्षास्त्री और प्रयोगकर्ता थे। दूधको अुवालनेसे भुतका 
“सी! विटामिन नप्ट हो जाता है और आुवाले विना दूधर्मे रोगके कीटाणु होनेकी 
सभावना रहती, है। बिसलिये वापु अुसमें टमाटर या तीवू डालकर खानेकी सलाह 
देते थे। वैसे भी आश्रममें नीवू काफी होते थे। मगर भुनका रस काममें लेकर छिलके 
फेंक दिये जाते थे। मुझे यह खटकता था। ओक दिन मैंने सुझाव दिया कि छिलके काच 
था चीवीके वर्तनर्में भर दियें जाय और बृतमें थोडास्ा नीवृका रस और नमक डाल 
दिया जाय तो ओक अच्छा स्वादिप्ठ और छाम्रदायक खाद्य वन सकता है। वापू तो 
प्रयोगोंके छिज्ले आुत्युक्त और किफायतके लोगी थे ही। बुन्दोने तुरन्त अनुमति दे 
दी। १५ दिन बाद जब वह निर्दोष अचार आश्रम परोसा गया तो यह नी चीज 
संवको वही पत्न्द आज! फ़िर तो नीवृका बिना मसालेका यह अचार हमेशा 
बनने छगा। 


डर 
मिसी तरह आश्रममें खोपरा बहुत काममें आता था। गरीले खोपरेको तो कित्त- 
कर वीमारो और कमजोरोको दे दिया जाता या और छूछको या तो शाकमें मिला 
दिया जाता या कृष्णचद्धजी वर्गरा कोमी खा लेते थे। शाकमें छूछ मिलाने पर कुछ 
आपत्ति की गयी, तो वापूने भुसे अनुचित वताया और छूछके अुपयोगका सम्येन किया। 
दे तो किसी भी स्वास्थ्यप्रद प्रयोगको सदा हो प्रोत्साहन देते थे। 


ल्‍ ह३ ३ 
सुभद्रा कोमी पाच छह बंकी होगी। वापूकी रामायण और छोटीसी छालटैन 
मुसको पसन्द जा गगी! ओक दिन माय वैठी। वापु तो विनोदके साथ साथ वच्चोको 
हर वातमें जिला भी देते थे। झट वोले, “तू दोहा पढकर सुनायरेगी तो दे दूगा। ” 
सुभद्वाने शर्ते कबूछ कर छी, मगर भुसे तो वर्णमाला भी सही आती थी। वयूते 
अपनी रामायण बौर छालटैन बुसे दे दी। साथ ही बुसे समझा दिया कि अुन्हें सभाल- 
कर रखे और प्रार्थनाके समय ले बाबा करे। सुमद्राने सोतासे सुनकर दो-तीन दोहे 
रट लिये और रामायणर्मे बुनका स्थान वरगरा पहचान हछिया। अुनमें से ओेक दोहा 
यहथा.. 
रघुकुल रीति सदा चलि आओ । 
प्राण जाहि पर वचन न जाजी ॥ 
जेक दिन जाकर आुसते वापूकों दोहे सुना दिये। वापुके पूछने पर यह भी बता 
दिया कि दोहे किस पृष्ठ पर हूँ! बापू सारी कारस्तानी समझ गये और बोले 
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“तुझे जितनी देर दोहे सीखनेमें छगी अुतवी देर तृतें रामायण रख ली। अब जब 
पू रामायण पढ़ने और समझते लगेगी तब तुझे रामायणकी जेक पुस्तक मिकू जायगी। ” 
चतीजा यह हुआ कि जो सुभद्रा पहले राजी सही थी भुस़ने लिखना-पढ़ना सीखना 
शुरू कर दिया। जब हमने सेवाग्राम छोडा तो वचनानुसार सुभद्वाको सटीक तुल्सीकृत 
रामायणकी ओक प्रति ही नही मिली, बल्कि बादमे पत्र द्वारा भी बापू जिस सम्बन्धमें 
भुसे प्रेरणा देना नहीं भूले, जैसा कि महावलेश्वरसे १५-५-/४५ को भेजे हुओ अनके 
मिस पत्रसे प्रगह होता है 

“चि० सीता, तेरा खत अच्छा है। सुभद्रा तो अब मुझे रामायण सुनायेगी। तेरा 
अस्यास भी अच्छा लगता है। प्रतापने बहुत अच्छा किया है। जुगलकिशोरजी कहा 
सीखे ? माकी क्या चिकित्सा चलती है? मै बुत्तर दू या नही मुझे लिखा कर। 
जहा तक मुझे स्मरण है पारनेरकरजीने मुझे कुछ दिया नहीं! शायद वात की होगी। 
पिताजीको मेरे आशीर्वाद। मैं आश्या रखता हू वह विलकुछ अच्छे भोर ताकतवर 
हो जायगे। 

वापूके आशीर्वाद ” 


ड४ 


जेलमे ओक बार प्रतापके पिताजीको दिलका दौरा हुआ। मुझे बडी चिन्ता 

हुआ और घबराहट महसूस हुभी। अुसी मनोदक्षामें क्षान्तिके छिभे मैने चापूकों सब 
हाकूचाल लिखे। मुत्तरमें भुतका यह पत्र आया 

“ महावलेइबर, २-५-४५ 


चि० अजना, 

तुमारा ख़त मिला है। रामनारायणकी मे फिकर नहीं करता ह। बह बहादुर 
है। अच्छे हो जायेगे। तुमने खत दिया सो अच्छा ही हुआ है। ऊठके सव अच्छे हूं 
सुनकर खुश होता हु। अब तो सब बहुत मोदे लगते होगे। अुनका अभ्यास प्या 
हो रहा है छिस्रो। तुमने ठिकाना नहीं दिया है। तुम कैसी हो? में अच्छा 7 । 

बापूके आमीर्वाद ” 

मिस प्रकार प्रियजनोके वारेमें अपनी वनी हुआ अच्छी राय जाहिर छस्फे बापू 
सान्व़ना व प्रसन्नता प्रदान करते थे, साथ ही पत्ता ने लिपने जेगी छोटी 
भछोका सकेत भी करते थें। जिस पोस्टकार्डम बापूरी हिन्दीमें बच्नोके हिसे लड़, 
पढाभीफे लिये 'अम्यास बौर वड़ेफे लिभरे मोटे --में मृह्मगीफे शार मन 
देने छायक है। 


१८५ 


डप्‌ 


आश्रम छोड्ते समय वापूने मुझसे कहा था कि “तू काफी सूत कातती रहेगी 
तो बह अच्छी सेवा समझूगा।” तदनुसार हमने साल भरमें कोमी ८ छाख गज सूत 
कातकर और लगभग १२५ गज कपडा भी घरके सूतका वुत॒वाकर वापूक्री ७८ वी 
वर्षगाठ मनाजी। यह सूचना देते हुओ मैने वापूकों भुनके जन्मदिन पर प्रणाम भेजे 
जर आश्ञीर्वाद भागे। जिसका जवाब बुन्होंने मुझे यह दिया। 


“नयी देहठी, २०-९-४६ 

“चि० अजना, 
तुमारा खत मिला। जो हिसाव तुमने भेजा है भुंस्के लिये अवश्य धन्यवाद 
देना चाहिये। रोज ४गुडी (६४० तारकी बेक) कातती हो असमें कितता समय लग 


जाता है? सुभद्रा जो कातती है अुसका समय कितना जाता है 
सीता क्‍या करती है? 


बापूके आशीर्वाद ” 


वापूके लिग्रे हमारे जैसे हजारो नहीं तो सैकडो कार्यकर्ता होगे। सबके वच्चोके 
नाम याद रखना, भरुनत्री पढामी और स्वास्थ्यके बारेमें पुछताछ करना कितना कठिन 
काम है” परतु वापूके हृदय और स्मृति-मागरमें जिन सव वूदोंके लि वरावर 
स्थान था। 


डर 

सेवाग्राम आश्रममें अंक दिन हमारी झोपडीके पीछे पड़ी हुओ लकडियोगें अेक 
साप घुस गया। मुझे अपने लिओओे तो नही, परल्तु वच्चोके छिग्रें डर छगा। भागी 
मुन्नाछाढ़॒ुजी साप पकडनेमें विशेषज्ञ माने जाते थे। थुन्हे सूचना दी तो वे अपना 
काठका लम्बा चिमटा छेकर चले आये। अपनी सारी कला खर्च करके वे कोओी 
घंटेमरमें सापको पकड़ पाये, परन्तु जिस कशमकशरमें वह धायल हो गया। खेर, अुसे 
तो रिवाजके मुताबिक जगलमें छोड दिया गया। मगर वापूको गुस हिसक पशुका भी 
जस्मी होना खंटकता रहा। शामकी प्रार्यनामें बुन्होने क्षितत घटनावा अुल्लेख 
करते हुओ कहा, “आम तौर पर साप निर्दोष प्राणी होते है। वार होने पर ही ऋोयमं 
आकर वाटते हैँ। ओन्हें अधिक सस्ली करके पकडता हिंसा है। मनुष्य और पश्नुमें यही 
मेंद है कि पशु प्रकृतिके अनुसार चलछता है और मनुप्यकों वृद्धिसे चलना चाहिये।” 


१८६ 


४७ ध 


बेंक बार बापूके पास अनकी ओेक छाडछी ग्रोद ली हुओ वेटीकी शिकायत 
आओ कि आुसका पति असके साथ मारपीट करता है। अुन्होने दोनोको मिलने 
बुलाया। रूबरू होने पर अुन्होंने युवकसे कहा “पतियलीका सबंध प्रेमका 
और दर्जा बराबरीका है। जो जिसे न निभा सके वह अयोग्य है। मारपीट करोगे 
तो , को छीन लगा।” लडकीको क्षायद यह खयाल न होगा कि बापू जितना 
सख्त रुख लेंगे। अन्तमें अुसीने कहा, “बापू, जेक वार समझाकर और मौका 
दीजिये!” आापु तो भुदारताके मडार थे ही, राजी हो गये। मगर वे स्त्री-जाति 
222.+ होनेवाले जुल्मकों सहन नहीं कर सकते थे और अआुसके विरोवमें कडीसे कडी 
कार्रवाती करनेको भी तैयार रहते थे। 


४८ 

बेक वार प्रेमावहन कटक हाथ-परोमें मेंहदी छगाकर सेवाग्राम आजी। आभ्रम- 
वासियोको यह अठपटा छगा। कुछते शुनकी खिल्छी भी भरुदाओ। प्रेमावहनने भिसकी 
परवाह नहीं कौ। वायूजी प्रेमाबहतको देखकर मुस्कराये तो सही, मगर अन्होंने 
भख्नमवासियोसे कहा “तुम प्रेमाबहनको नहीं जानते। यह जब कालेजमें थी तो 
भेक इडा रखती थी और लडकियोको छेडनेवाले लड़कोकी भुमसे अच्छी तरह 
जबर छेती थी! थिनके चरित्र पर सन्देह तहीं किया जा सकता। ” वाएु भीतरी 
गुणोका विश्वास होने पर किसीकी बाहरी त्रुटियोकी परवाह नहीं करते थे। 


४९ 


सन्‌ १९३४ में हरिजनव्यात्राके सिलसिल्रेमें वापू अजमेर बाये थे। वा भी 
साथ थी। भुन्के टट्टीके पॉट भुअनेका काम मैने अपने जिम्मे लिया था। मगर दाने 
मुझे अुठाते देख लिया। फिर क्या था? आठाने ही नहीं दिया और खुद ही साफ 
किया। जैसी थी वा कि किसीको अपना काम तो करने ही नहीं देती थी, बसे 
चलते वापूका भी नहीं करने देती थी। 


प्‌० 
अुस अवसर पर बापूके दलके लिझओ भोजनका प्रव॒र मेरे और माह्दर भोग़ा- 
नाथजी बाकलीवालके सुपुर्दे था। भोजन जोर सव्‌ तरह बायू और नो सायिशोरे 
अनुकूछ ही था। वापूने सी पसन्द किया। लेकिन मास्टरज्ी झोमें आती हि पर 
लोगोको कुछ मोझ सिछाया जाय। मैने बापूफ़ी दापसस्द्र टोनेंडी दात बरी। लितने 
ही में वा वा पहुंची और पूछा, “क्या भामरा 7” मऋ्थरटी यो, "दा, 
आपके मामवालोकी कुछ स्मगुल्टे सिलाये जाय नो बूद हनी है? था हा 
श्टर 


समझती ही थी कि आश्रमवालोक्नो समय-समय पर कुछ स्वादिप्ठ चीजें मिल जाया करें 
तो अच्छा है। कहने लगी, “नहीं रे, क्या हज है? लिछाओो तुम तो।” हमने खाता 
परोसनेके बाद रततगुल्ले परोने। बापूने देखते ही कहा : “ अरे, बरे, यह क्या आफत्त 
है? ” हम जानते थे, बिसलिओे वायूको तो परोसनेका साहस किने होता? दुसरोंके 
लिग्रे हमने सव किस्सा सुना दिया तो वापू हसकर वोले . “वासे परवानगी ले ली 
है तो फिर मे ऐ क्या चलनेवादी है? वा असा ही करतो है। अुसे अच्छा लगता है।” 


५१ 


सेवाग्रामके खादी-विद्याल्यमें ओके दिन विनोवाका प्रवचन हुआ। प्रताप अुत्का 
विद्यार्वी था। अवचनमें विनोवा नमक पर कुछ बोले होगे। जुसते प्रभावित होकर 
जुसने चार मास तक नमक छोड़नेकी प्रतिजा कर छी। मैंने जिसमें जोखम समझकर 
बापूकों सूचना दे दी। अुन्होने तुरंत प्रतापको बुलाकर समझाया . “प्रतिज्ञा समझकर 
लेनी चाहिये। नमक हड्डीके विकासके लिझे जरूरी है। ३० वर्षकी मुम्र तक यह 
लाभदायक और वादमें हानिकारक नही तो जनावस्यक है। बिसलिये तुम्हे यह प्रतिज्ञा 
नहीं लेदी चाहिये । बंजना ले तो अच्छा है।” वा ज्ञानपुर्वंक ली हुओ प्रतिज्ञाका ही 
समर्थन करते थे और बजनानमें क्िग्रे हुओ प्रणथ अनुचित समझते थे और अल्‍्हे 
छुडवा देते थे। 


५२ 


सरकारने ओझा नामक खुफिया पुछिसके तिपाहीको होशियार समझकर जाश्मक्ती 
निगरानीके लिझे नियुक्त किया। भीतर आनेकी हिम्मत तो नहों होती थी, जिसलिके 
बेचारा बाहर घूमता या बैठा रहता | वापूको दया आभी। अन्हीने कहा . भागी, तुम 
कष्ट क्यों अुठाते हो? आश्रममें रहा करो। वहा सर्दी, गर्मी और वरसातसे 
बच सकोगे। ” ओझा जआाश्रमर्मे रहने छगा। धीरे-धीरे अुसके मन पर बापूजी और 
आश्रमनजीवतका असर पड़ते लगा। फिर तो वह (दिप-नमर चरखा चलाता और 
आश्रमका काम करता रहता! सन्‌ ४२ के आन्दोलन तक तो बुत पर बसा रंग चढ़ 
गया कि वह गुप्तचरी करना भूछ गया और वापूकी ग्रिरफ्तारीके थोडे ही दिन वाद 
भुसने नौकरोकों लात मोर दो) मैने जञावरमतीमें भी देखा था कि पुलिस॒का जादमी 
आश्रमनें कआ्षतेवालोकि वाम-पतते पुछनें आता तो व्यवस्यापक खुथीसे बताते ये। वावूके 
यहा कोभो छुपानेकी वात ही नहीं थी। 
५३ 
जाजूनीके लड़के नारायणका विवाह हुआ था। नही नबी बहू आजी यी। 
जाजजीकी पत्ली*ंनिन्हे हम वाबी कहते हैं पृत्वंववूको ठेकर वापूके आश्ीर्नादके लिमे 
आश्रम बाजी। मेरी झोपड़ी प्रहके-पह़त्रों थो, जिसलिओे मैं भी साय हो गजी। 
श्८८ 


झयूक़े पास पटुच्े क्तो वाजीफो देखते ही डोर वारार खेशार ए ले ४, ५, 


परदे मही छाम्री मेरे किले? ” बाजी बाल, सर, डावाप रत 


हज 


पुड़मे हैं। करनी साये भी हू? ” क्षिप्र दशा खिई हाय हरी सिर हि पे 
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